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प्राक्कथन 


श्री प्रेमसागरजी-द्वारा प्रणेत जन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि' नामक गवेषणा- 
पूर्ण निबन्धका में स्वागत करता हूँ। इसमें लेखकने शास्त्र, पुरातत्व और लोक- 
स्थित परम्पराके आधारपर अत्यन्त व्यापक दुष्टिसे जनधर्मके भवित-तत्त्व और 
भक्तिचर्यापर विचार किया हैं। भक्तिका जो स्वरूप क्रविध्रों-द्वा रा कावब्यके रूपमें 
प्रथित होता है, उसका विकास, धर्म और दर्शनकी पृष्ठभूमिके अन्तर्गत ही समझना 
चाहिए। अतएव इन तत्त्वोंपर सहयुकत -विचारके द्वारा ही उपलब्ध सामग्रीकी 
उचित व्याख्या सम्भव है । ऐसा ही यहाँ किया गया है। 

भक्ति, ज्ञान और कर्म--ये तीन साधनाके बड़े मार्ग हैं | ज्ञान मानव-जीवनकों 
किसी शुद्ध अद्गेत तत्तकी ओर खींचता है, कर्म उसे व्यवहारकी ओर प्रवृत्त 
करता है; किन्तु भक्ति या उपासनाका मार्ग ही ऐसा है, जिसमें संसार और पर- 
मार्थ दोनोंकी एक साथ मधुर साधना करना आवश्यक हूँ । माधुय ही भक्तिका 
प्राण है। देवतत्वके प्रति रसपूर्ण आकर्पण जब सिद्ध होता है, तभों सहज भक्तिकी 
भूमिका प्राप्त होती है । यों तो बाह्य उपचार भी भक्तिके अंग कहे गये हैं और 
नवधा भक्ति एवं षोडशोपचार पूजाकों ही भक्ति-सिद्धान्तके अन्तर्गत रखा जाता 
है। किन्तु वास्तविक भक्ति मनकी वह दशा है, जिसमें देवतत्त्वका माधुर्य मानवी 
मनको प्रबल रूपसे अपनी ओर खींच लेता है । यह कहने-सुननेकी बात नहीं, यह 
तो अनुभवसिद्ध स्थिति हैं। जब यह प्राप्त होती हैँ तब मनुष्यका जीवन, उसके 
विचार और कर्म कुछ दूसरे प्रकारके हो जाते हैं । सम्भवत्त यह कहना उचित 
: न होगा कि ज्ञानकी और कर्मको उच्च भूमिकार्में मनुष्य इस प्रकारके मानस-परि- 
वर्तनका अनुभव नहीं करता । क्‍योंकि साधनाका कोई भी मार्ग अपनाया जायें, 
उसका अन्तिम फल देवतत्त्वकी उपलब्धि ही है । देवतत्त्वकी उपलब्धिका फल हैं 
आन्तरिक आनन्दकी अनुभूति अर्थात्‌ विषयोंक्रै स्वल्प सुखसे हटकर मनका किसी 
अद्भुत, अपरिमित, भास्वर सुखमें लीन हो जाना। अतएव किसी भी साधना- 
पथको तारतम्यकी दृष्टिस ऊंचा या नीजच्चा न कहकर हमें यही भाव अपनाना 
चाहिए कि रुचि-भेदसे मानवकों इनमें-ले किसो एककों चुन लेना होता है। 
तभो मन अनुकूल परिस्थिति पाकर उस मार्गमें ठहरता है। वास्तविक साधना 
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बह है, जिसमें मनका' अन्तईन्द्र मिंट सके और अपने भीतर ही होनेवाले तनाव: 
या संम्रषंकी स्थितिसे बचकर मनकी सारी शक्ति एक ओर ही छूग सके । जिस 
प्रकार बालक माताके दूधके लिए व्याकुल होता है ओर जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अन्नके लिए-क्षुधित होकर “ंर्वात्मना उत्तीकी ,आराधना करता है, वसे ही अमत 
देवतत्त्वके लिए जब हमारी आवना जाग्रत हो, तभी भक्तिका विपुल सुख समझना 
चाहिए। भक्ितका सुर्र्प्थ है भागधेय प्राप्त करता । यह भागधेय कौन प्राप्त करता 
है और कहाँ, इन दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका उत्तर यह है कि एक ओर मर्त्य 
मानव है और दूसरी ओर अमृत देवतत्व। इन दोनोंका सम्बन्ध विश्वविधानकी 
ओरसे ही नियत हैं। मानवकों ही अपना उचित अंश प्राप्त करता है और जिसमें 
वह अंश प्राप्तव्य है, उसीकी संज्ञा देव है। उस अनन्त अमृत आनन्दरूप देवकी 
अनेंक संज्ञाएं भारतीय धर्मसाधनामें पायी जाती हैं। नामोंके भेदके पीछे एक 
स्वरूपकी एकता स्पष्ट पहचानी जाती है । देवोंमें: छोटे और बड़ेकी कल्पना अतात्त्विक 
है । जो महान्‌ है वही देव हैं । जो अल्प है वही मानव है। भूमाकों देव और 
सीमाकों मानव कह सकते हैँ । सीमा दुःख और अभावका हेतु है, भूमा आनन्द 
और सर्वस्व उपलब्धिका । इस प्रकारके किसी भी देवतत्त्वके लिए मानवके मनकी 
अविचल स्थिति भक्तिके लिए अनिवार्य दृढ़भूमि है। 


मनुष्य जीवनकी किसी भी स्थितिमें हो, सर्वत्र वह अपने लिए भक्तिका 
दृष्टिकोण अपना सकता है। पिताके लिए पुत्रके मनमें, पतिके लिए पत्नीके 
मनमें, गुरुके लिए शिष्यके मनमें जो स्तेहकी तीव्रता होती है, वही तो भक्तिका 
स्वरूप और अनुभव है। उस प्रकारका सम्बन्ध कहाँ सम्भव नहीं ? वही दिव्य 
स्थिति है, उसके अभावमें ,हम केवछ पाथिव शरीर रह जाते हैं और हमारे 
पारस्परिक व्यवहार यन्त्रवत्‌ भावशून्य हो जाते हैं । अतएवं मानवके भीतर जो 
सबसे अधिक मूल्यवान्‌ वस्तु है बर्थात्‌ हृदयमें भरे हुए भाव, उनके पूर्णतम 
विकासके लिए भक्ति आवश्यक है।.. जिसमें हृदयकें भाव तरंगित नहीं होते, बह 
भी क्‍या कोई जीवन हैँ ? सत्य तो यह है कि मानवकों अपनी ही पूर्णवा और 
कल्याणके लिए भक्तिकी आवश्यकता है | . यह भी कहा जा सकता हैँ कि जैसे ” 
मानव देवके लिए आकांक्षा रखता है, वैसे ही देव भी. मानवसे मिलनेके लिए 
अभिलाषी रहता हैं। बिना पारस्परिक सम्बन्धके भक्ति सम्भव नहीं । किस्तु 
उसके लिए तैयारीकी आवश्यकता है। अभीष्सा होनी ही चाहिए । जिस प्रकार 
स्फटिकको सूर्यकी आवश्यकता है, उसी प्रकार सूर्य-रश्मियोंकी सार्थकता 5» पी 
प्रकट होती हैँं। रफटिकके समान ही मनकी स्वच्छता बाह्य भक्तिचवशक्षित जनाति, 
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है । जब इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त होती है तब देवतत्त्वका सहज अनुभव हृदयमें 
आता हैं। इसमें सन्देह नहीं ? 

हिन्दू, बौद्ध, जैन सभी धर्मोने भक्तिपदकों स्वीकार किया हैं। यह एक 
प्राचीन साधना-मार्ग रहा है। अतएवं जैन दृष्टिकोणसे इसके विषयमें यहाँ जिस 
सामग्रीका संकलन किया गया है, बह उपादेय और ज्ञानवर्धक है । 


काशी विश्वविद्यालय “वासुदेवशरण अग्रवाल 
११ फरवरी १९६३ 


भूमिका 


“जैनधर्म ज्ञानप्रधान है, भमक्तिका उससे सम्बन्ध नहों ।” एक ख्याति प्राप्त 
विद्वान्‌का ऐसा वाक्य सुनकर में चुप रह गया । कुछ छोटा-मोटा विवाद करना 
भी चाहा, किन्तु उनके गम्भीर व्यक्तित्व और पैनी विद्वत्ताके समक्ष संकुचित हों 
_ रह जाना पड़ा। उन दिनों मैं काशी विद्धव्रिद्यालयका छात्र था। जिज्ञासाएँ 
आती-जाती थीं, किन्तु उनमें चपलता थी-सरकन अधिक, स्थिरता कम | बह 
न तो सुक्ष्मावलोकनकी उम्र थी और न वैसा अभ्यास बन सका । बात भायी- 
गयी हो गयी । 


आगे चलकर जब हिन्दोका भक्ति-काव्य मेरे विशेष अध्ययनका विषय बना 
तो कबीर, जायसी, सूर और तुलसीके काव्योंकों तो पढ़ा हो, साथमें उनपर लिखे 
गये आलोचनात्मक साहित्यके अवलोंकनका भी अवसर प्राप्त हुआ । पृष्ठभूमिके 
रूपमें भारतके विविध भक्ति-मार्गोके तुलनात्मक विवेचनने मेरे मनको आकर्षित 
किया । एक दिन सूझा कि ब्राह्मण, बौद्ध, सूफी आदिके साथ यदि जैन-भकित-मार्ग 
पर भो कुछ लिखा हुआ उपलब्ध हो सके, तो भारतकी भक्ति-साधनाका अध्य- 
यन पूरा हो | जेन-भवितिपर कोई ग्रन्थ न मिला । इसके साथ ही वर्षों पहलेका 
उपर्युक्त वाक्य पुनः मनमें उभर आया और यह प्रहइत कि- क्या जैनधर्मका भवित 
से कोई सम्बन्ध नहीं ? फिरसे आकुल करने छगा । इसी जिज्ञासाके कारण मैं 
प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनामें प्रवत्त हों सका । जब इस विषयको विश्वविद्यालयकी . 
विद्या-परिषद्ने स्वीकार कर लिया, तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिला । खोजमें 
तत्पर हुआ । उसीका यह परिणाम है, जो विद्वानोंके सामने प्रस्तुत कर रहा हैं । 

जनधर्म ज्ञान प्रधान! है, यह कथन सत्य है, किन्तु उसका भक्तिसे सम्बन्ध 
नहीं, असत्य है। जहाँ ज्ञानकी भी भक्ति होती हो, वहाँ भक्तिपरकता होगी 
ही । जैन आचायोंने दर्शन! का अर्थ श्रद्धान किया और उसे ज्ञानके भी पह 
रखा | श्रद्धाकीं प्राथमिकता देकर आचायोंने भक्तिकों ही प्रमखता दी। यहाँ 
तक ही नहों, उन्होंने भक्ति-भावनाके आधारपर तीर्थड्भूर नामकर्मका बन्ध भी 
स्वोकार किया । उनको भक्ति-सम्बन्धी आस्था असंदिग्ध थी। तुलसीके बहुत 
'पहुंछेविक्रमकी पहली शर्तीमें, आचार्य कुन्दकुन्द भगवान्‌ जिनेन्द्रस ज्ञानप्रदाव 
'करनेक्को याचना कर चुके थे। अर्थात्‌ वे ज़िनेन्द्रकी भक्तिसे ज्ञानका प्राप्त 
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होना स्वीकार करते थे । दूसरी ओर आचार्य समन्तभद्गने सुश्रद्धा उसीकों कहा, 
जो ज्ञानपूर्वक की गयी हो । उनके अनुसार ज्ञानके बलपर ही श्रद्धा सुश्रद्धा बन 
पाती है, अन्यथा वह अन्च-श्रद्धाभर रह जाती है। आचार्य समस्तभद्र ज्ञान- . 
मूला भक्तिके पुरस्कर्ता थे। जैन साधनामें भक्ति ओर ज्ञान दो विरोधी दूरस्थ | 


तत्त्व नहीं हैं । उनका सामीष्य सिद्धान्तके मज़बूत आधारपर टिका है । 


 आत्माके ज्ञानझरूपका दिग्दर्शन करानेवाला कोई जैन आचार्य ऐसां नहीं, ' 


जिसने भगवान्‌के चरणोंमें स्तुति-स्तोत्नोंके पुष्प न बिखेरे हों। आचार्य कुन्दकुन्दने 
समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकायका निर्माण किया, तो लोगस्ससुत्त, 


# 5 22 कआर 5 2 खर 


प्राकृत भक्तियाँ और भावपाहुडको भी रचना की । मध्यकालके प्रसिद्ध मुनि द 


रामसिहके 'पाहुडदोहा' पर इसी “भावपाहुड का प्रभाव माना जाता है। पाहुड- 
दोहा अपभ्रंशकी एक महत्वपूर्ण कृति हैं। उसमें वे सभी प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं, 


जो आगे चलकर हिन्दीके निर्गुण-काव्यकी विशेषता बनीं । उनमें रहस्यवाद प्रमुख 
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है। निराकार परमात्माके प्रति भावविद्धड होनेकी बात, सबसे पहले सूफियोंने . 


नहीं, अपितु भावपाहुडके रचयिताने कही । वहाँसे गुजरती हुई यह धारा पाहुड- 
दोहाको प्राप्त हुई । 


विक्रमकी छठी शताब्दीमें आचार्य पृज्यपादने जिनेन्द्रके अनुरागकों भक्ति .. 


हक का. लिप ि | 
कहा है। यह ही अनुराग आगे चलकर नारदके भक्तिसूत्रमें प्रतिष्ठित हुआ।..' 


यद्यपि राग मोहको कहते हैं और जेनोंका समूचा वाइःमय मोहके निराकरणकी 


बात करता है; किन्तु वोतरागीमें किया गया राग उपर्युक्त मोहकी कोटियमें नहीं 
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आता । मोह स्वार्थपरर्ण होता है और भकतका राग निःस्वार्थ। वीतरागीसे राग 
करनेका अर्थ है, तदरूप होनेकी प्रबल आकांक्षाका उदित होना। अर्थात्‌ वीतरागी- « 


से राग करनेवाला स्वयं वीतरागी बनना चाहता है। इस तादात्म्यदद्वारा प्रेमा-' 
स्पदमें तन्‍्मय होनेकी उसकी भावना है। सभी प्रेमी ऐसा करते रहे हैं । इसे ही 
आत्म-समर्पण कहते हैं । अहैतुक प्रेम भी यह हो है। इसीसे समरसी भाव उत्पन्न / 
होता है । जन आचायने वोतरागी भगवान्‌ जिनेन्द्र और आत्माके स्वरूपमें भेद / 
नहीं माना है । दोनोंमे-से किसोसे प्रेम करता एक ही बात है। और अरूपी-अदृष्ट | 
आंत्मासे प्रेम करनेकों रहस्यवाद कहते हैं | पृज्यपादने उसे भक्ति कहा है | उनकी 


शक आर 
पक पर 


दृष्टिमें दोनों एक हैं, पर्यायवाची हैं । आचार्य पृज्यपाद एक ओर जैन सिद्धान्तके 


है अक) विद्वान्‌ थे, वो दूसरी ओर उन्हें एक भावुक भक्‍तका हृदय मिला था। 
होने जहाँ तत्त्वार्थसुत्रपर सर्वार्थस्रिद्धि-जैसे महाभाष्यकी रचना की, तो संस्कृत 
भाषामें जेन भक्तियोंपर अनेक स्तोन्नोंका भी निर्माण किया.। उनसे मध्ययगीत् ' 


3, 0 
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स्टेज 


भूमिका 


रहस्यवादके अनुसन्बित्सुओंकी नयी दिशा मिलेगी । 
आचार्य समन्तभद्रने अपनी ताकिक प्रतिभाक्ते बलछपर अनेक प्रव्ादियोंकों 
निरस्त कर दिया था। उन्हें भारतीय दर्शनोंका सृक्ष्म ज्ञान था। वे पण्डित 
थे, वाग्मी थे, नेय्यायिक थे, दार्शनिक थे। उन्होंने स्व्रयम्भ्स्तोत्र” और स्तुति- 
विद्या का निर्माण किया। दोनोंमें भक्तिरस है-वैसा ही चरम आनन्द । भारतके 
भक्ति-साहित्यकोी वह एक अनूठी देन हैँ। समन्‍्तभद्र अलौकिक प्रतिभा और सरस 
हृदयके धनी थे । ऐसा व्यक्तित्व फिर केवल शांकराचार्यक्रों ही मिला । उनमें भी 
प्रतिभा ओर हृदयका समखय था । कुमारिलभट्ट और मंडनमिश्रका विजेता लौह 
पुरुष नहीं था । 'भज गोविन्द स्तोत्र उनके द्रवणशोल हृदयका प्रतीक है । 

भट्ट अकलंक एक प्रसिद्ध द्रार्शनिक थे। उन्होंने राजवातिकका विर्माण 
किया । दर्शनके क्षेत्रमें इस ग्रन्थकी ख्याति हैं। दूसरी ओर उन्होंने अक- 
लंक-स्तोत्रकी रचना को। उसका सम्बन्ध विशुद्ध भक्तिसे है। आचार्य 
सिद्धसेन नेयायिक थे, किन्तु कल्याणमन्दिरस्तोत्र उनके सरस हृदयका प्रतीक 
है। सिद्धहेमव्याकरणके रचयिता आचार्य हेमचन्द्रकी विद्वत्ता और राजनीति, 
दोनों ही क्षेत्रोंमे समान गति थीं। गुजरातके महाराजा सिद्धराज उनके 
अनुयायी थे। गुजरातकी राजनीतिपर आचार्य हेमचन्द्र अनेक वर्षों तक 
छाये रहे । विद्वत्ता तो जैसे उनकी जन्मजात सम्पत्ति थी। वे व्याकरण, ज्योतिष, 
न्याय, सिद्धान्तके अप्रतिहत विद्वान थे। उन्हें भी हृदय भक्‍तका मिला था। 
अह्हन्त-स्तोत्र, महाबोर-स्तोत्र और महादेव-स्तोत्र इसके प्रमाण हैं । उनमें रस 
है, आनन्द है ओर हृदयकों आराध्यमें तलल्‍लीन करनेकी सहज प्रवत्ति। पात्र- 
/कशरीकी विद्वत्ताके क्षेत्रमें ख्याति थी। उन्होंने एक ओर “त्रिलक्षणकदथन!' 
लिखा, तो दूसरी ओर पात्रकेशरी-स्तोत्र की रचता की। आचार्य मानतुंगके 
भकक्‍तामर-स्तोत्रकी तो संस्तारके विद्वानोंने प्रशंसा की है। वह एक भकक्‍त- 
हृदयका सरस निदर्शन हैं। सारांश यह कि ज्यवायद ही कोई ऐसा जैन 
आचार हो, जिसने सेद्धान्तिक विद्वत्ताके साथ-साथ भक्तिपरक काव्योंकी रचना 
नकीहो। 

संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंशमें शतशः स्तुति-स्तोत्र रचें गये । उनमें जैन भकतोंका 
अच्छा योगदान है। विपुलू परिमाणमें जो स्तुति-स्तत्रन रचे गये, उन सबका 
प्रामाणिक संकलन तभी सम्भव है, जब सभी जैन भण्डारोंकों टटोंल लिया जाये । 
संस्कृत ओर प्राकृतमें लिखे गये अनेक स्तुति-स्तोत्र मिल चुके हैं, उनमें-से कुछका 
प्रकाशन भी हुआ है। अपभ्रंश-स्तोत्रोंके लिए पाटण-भण्डारका सुपरीक्षण 


जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


आवद्यक है। .उसकी सूचीसे विदित है कि वहाँ अपभ्रंशके गीत और स्तबन 
पर्याप्त मात्रामें मौजूद हैं। नागौरका भण्डार भो इस दृष्टिसे उपयोगी है। 
अपभ्रंशसे ही भारतकी हिन्दी आदि आधुनिक भाषाओंका जन्म हुआ है । उनकी 
प्रवृत्तियोपर अपभ्रंशका प्रभाव है। हिन्दीका भक्ति-काव्य भी अछता नहीं 
है । जयपुरस्थ पाटोडोके ग्रन्थ-भण्डारमें रल्हकी जिनदत्त-चौपई” अभी प्राप्त 
हुई है। वह अपभ्रंशके भव्ति-काव्यका उत्तम दृष्टान्त हैं। धर्मघोषसूरिका महा- 
वीरकलश, रहइथूका सोह5हं गीत', दशलक्षण जयमाल', वल्हवका “नेमीश्वर 
गीत, और गणिमहिमासागरकी अरिहंत चौपई” इसी श्वृंखलाकी कड़ियाँ हैं । 
हिन्दीकी आध्यात्मिक-भक्तिके रूपकोंका प्रारम्भ हरदेवके मयण-पराजय-चरिउ 
और कव्रि पाहुलके मनकरहाराससे मानना चाहिए । सूरदासके वियोग-वर्णनपर 
विनयचन्द्रसरिकी नेमिनाथ चतुष्पदीका प्रभाव है। स्वयम्भ्के पउमचरिउकी 
सीताकी शालीनता, सौन्दर्य और पति-निष्ठा तुलसीकी रामायणमें प्रतिबत्रिम्बित 
दिखाई देती है। पुष्पदन्तके महापुराणकी कृष्णलीलाका विकसित रूप सूर- 
सागरमें निबद्ध है। धतपालकी भविसयत्तकहाके पात्रोंका यदि नाम बदल दिया 
जाये, तो जायसीका पद्मावत बन जाये । 
केवल स्तुति-स्तोत्र या स्तव-स्तवन ही नहीं, पूजा, वन्दना, विनय, मंगल और 
महोत्सवोंके रूपमें भी जेन-भक्ति पनपती रही है । विक्रमकी पहली शताब्दी तकके 
ग्रन्थोंमें उनके उद्धरण निबद्ध हैं । मंगलोंमें 'णमों अरिहंताणं' भगवान्‌ महावीरसे 
भी पहलेका हूं। विद्यानुवाद नामके (पूर्व का प्रारम्भ उसोसे हुआ था। इसकी 
रचना तोर्थड्रूर पारवनाथके समयमें, अर्थात्‌ ईसासे ८५० वर्ष पूर्व हुई । जैन लोग 
'णमो अरिहंताणं को अनादिनिधन मानते हैं। पुरातत्त्वमें उसका प्राचीनतम 
उत्खनन सम्राट्‌ खारवेल (ईसासे १७० वर्ष पूर्व) के शिलालेखमें पाया जाता है। 
इसी भाँति महोत्सवोंमें तीर्थद्धुरके जन्मोत्सवका प्रथम उल्लेख श्री विमलसूरि 
( वि० सं० ६० ) के 'पंठमचरिय” ( प्राकृत ) में उपलब्ध होता है। आधुनिक 
खोजोंसे भगवान्‌ पार्ब्यनाथ ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किये जा चुके हैँ। वह 
तीर्थद्धूर थे। बनारसके यशस्वी महाराज अइवसेनके घर उनका जन्म हुआ था । 
उनका जस्मोत्सव मनाया गया, इसका प्रमाण तेरापुरकी गुफाएँ हैं, जिनमें पाईर्व- 
ु नाथके जम्मोत्सव्रका चित्र अंकित है। वे गुफाएँ विक्रम संवत्से आठ शताब्दी 
पूर्व बनी थीं । 
उपर्युक्त जैन भक्ति-कावग्योंकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी शान्तिपरकता । 
कुत्सित परिस्थितियों ओर संगतियोंमें भी वे शान्तरससे दूर नहीं हुटे । उन्होंने 


कभी-भी अपनी ओटटमें श्वृद्भारिक प्रवृत्तियोंको प्रश्रय नहीं दिया । जगन्माताओंकी 
सुहागरातोंको मंगलाचरणके रूपमें प्रस्तुत करना नितान्त अमांगलिक हैं। एक 
ओर उन्हें माँ कहना और दूसरी ओर उनके अंग-प्रत्यंगमें मादकताका रंग भरना 
उपयुक्त नहीं हैं। इससे माँका भाव विल॒प्त होता है और सुन्दरी नवयौवना 
नायथिकाका रूप उभरता हैं। घनाइलेषमें आबद्ध दम्पति भले ही दिव्यलोक-वासी 
हों, पाठक या दर्शकमें पवित्रता नहीं भर सकते । भगवान्‌ पतिकी आरतीके लिए 
अंगूठोंपर भगवती पत्नीका खड़ा होना ठीक है, किन्तु साथ ही पीनस्तनोंके कारण 
उसके हाथकी पूजा-थाछीके पृष्पोंका बिखर जाता कहाँ तक भक्ति-परक है ? 
देव शंकरके साथ उमाकी भाँति, तीर्थंकर नेमीश्वरके साथ राजुलका नाम लिया 
जाता है। राजशेखरसूरिके' नेमिनाथफागु' में राजुलका अनुपम सौन्दर्य अंकित 
है, किन्तु उसके चारों ओर एक ऐसे पवित्र वात!वरणकी सीमा लिखी हुई 
है, जिससे विल्‍्ासिताको सहलन प्राप्त नहों हो पाती । उसके सौन्दर्यमे जलन 
नहीं, शीतलता है । वह सुन्दरी है, किन्तु पावनताकी मूर्ति है। उसको देखकर 
श्रद्धा उत्पन्न होती हैं। जिनपद्मसूरिके 'थूलिभहफागु में कोशाके मादक सौन्दर्य 
और कामुक विलास-चेष्टाओंका चित्र खोंचा गया है। युवा मुनि स्थूलभद्गके 
संयमको डिगानेके लिए सुन्दरी कोशाने अपने विशाल-भवनमें अधिकाधिक प्रयास 
किया, किन्तु कृतकृत्य न हुई। कविकों कोशाकी मादकता निरस्त करना अभीष्ट 
था, अतः उसके रति-रूप और कामुक भाबोंका अंकन ठीक ही हुआ । तपको 
दृढ़ता तभी है, जब वह बड़ेसे-बड़े सौन्दर्यके आगे भी दृढ़ बना रहे । कोशा जग- 
न्माता नहीं, वेश्या थी । वेश्या भी ऐसी-बैसी नहीं, पाटलिपुत्रकी प्रसिद्ध वेश्या । 
यदि जिनपद्मसूरि उसके सौन्दर्यकों उन्मुक्त भावसे मूर्तिमन्त न करते तो अस्वा- 
भाविकता रह जाती । उससे एक मुनिका संयम मज़बूत प्रमाणित हुआ, यह 
मंगल हुआ । | 

जन आचारयोंने भक्तिके १२ भेद किये थे, किन्तु दोको अन्यमें अन्तर्भुक्त कर 
१०की ही मान्यता चली आ रही थी। मैंने १२ पर लिखा हैं। सभीका विश्लेषण 
सभी दृष्टियोंसे पूर्ण हुआ हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह सच है 
कि साहित्य मौर सिद्धान्तके साथ-साथ इतिहास तथा पुरातत्त्वकी दृष्टिको भी 
प्रमुखता दी है। निर्गुण और सगुण ब्रह्मके. रूपमें दो प्रकारकी भक्तियोंसे सभी 
परिचित हैं, किन्तु निराकार आत्मा और वोतराग साकार भगवान्‌का स्वरूप 
एक माननेके कारण दोनोंमें जेसी एकता यहाँ सम्भव हो सको है, अच्यत्र कहीं 
नहीं । अच्यत्र तो सगुण-भक्तोंने निर्गणका और निर्गुण-उपासकोंने सगुणका खण्डन 
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किया हैं। दोनोंके बीच एक मोटी विभाजक रेखा पड़ी है। यहाँ सिद्ध-भक्तिके ह 
रूपमें निष्कल ब्रह्म और तीर्थदुर-भक्तिमें सकल ब्रह्मका केवल विवेचनके लिए 


पथक निरूपण है, अन्यथा दोनों एक हैं । आगे चलकर हिन्दीके जन भक्त कवियों- 


को यह बात विरासतमें मिली । प्रत्येक कविने एक ओर आत्माके गीत गाये तो द 


दूसरी ओर अईन्तके चरणोंमें श्रद्धादीप जलाये । उसने निर्गुणभक्ति और सगुण- 
५ 


भक्ति जैसे दो खण्डोंकी कभी कल्पना भी नहीं की । जैनभक्तिकी यह विशेषता _ 


उसकी अपनी है । 

सभी भक्तिपरक ग्रन्थोंमें-शांण्डिय्य ओर नारदके भक्ति-सबोंमें, हरिभक्ति- 
रसामतसिन्धमें ज्ञान, योग और समाधिको ज्ञानक्षेत्रके विषय मानकर भक्तिसे 
नितान्त पृथक रखा गया है। किन्तु यहाँ श्रुत-भक्तिमें थाँच प्रकारके ज्ञान, 
योगिभक्तिमें योग और समाधिभक्तिमें समाधिकी नाना प्रकारसे भक्तित की गयी 


हैं। अर्थात्‌ ज्ञान और भक्त्तिमें पृथक्त्व मानते हुए भी अपृथकृत्वका निर्वाह हुआ. 


हैं। यह अनेकान्तात्मक परम्पराके अनुरूप ही है । पंचपरमेष्ठी-भक्ति और आचार्य- 
भक्ति गुरु-भक्तिसे सम्बन्धित हैं । केचछ जेन ही नहीं अपितु समूची भारतीय 
परम्परामें गुरुका प्रतिष्ठित स्थान है । किन्तु जब दूसरी जगह गुरु और गो बविन्दर्मे 


भेद बताया गया, तब यहाँ गोविन्दकों ही गुरु कहकर, उसके गौरवकों और 
अधिक बढ़ा दिया गया है। पंचपरमेष्ठोमें 'अहन्त' और 'सिद्ध' भी शामिल हैं, 
जो 'जेनगोविन्द हो हैं। 'आचार्य' शब्द तो आज भी प्रचलित है, और पहले भी 
रहा; किन्तु जन श्रमणसंघोंके आचार्य तप और ज्ञानकी मूर्त्ति होते थे । उनके 
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तप;पूत व्यक्तित्वमें एक ऐसा आकर्षण होता था, जो समीपस्थ बातावरणको श्रद्धा- ' 
से अभिभूत रखता था। यह अभिभूत्ति भ्रद्धास्पद और श्रद्धालुमें अभेद स्थापित | 


करती थी। 
जेनभक्तोंका आराध्य केवल दर्शन और ज्ञानसे हो नहीं, अपितु चरित्रसे भी 


अलंकृत था। इसीमें उसकी पूर्णता.थी। चरित्रकी महिमा सब जगह गायी गयी है; 
किन्तु उसे भक्तिसे नितान्त पृथक्‌ मात्रा है। यहाँ चरित्रकी भी भक्ति की गयी ' 


है, चरित्र और भक्तिका ऐसा समन्वय अन्यत्र दुर्लभ हैं। यह वह भक्तित है, 
जिसका सम्बन्ध एक ओर बाह्य संसारसे है, तों दूसरी ओर आत्मासे । इसके 
कारण एक समूचे व्यवितत्वमें शालीनता समा जाती है । बह व्यवहारमें लोक- 
प्रिय बनता हैं और उसकी आत्मामें परमात्माका दिव्य तेज दमक उठता है । 


पुरातत्त्वमें तीर्थद्धुरकी मूतिके चारों ओर जो परिवेष उत्कोणित रहता हैं, वह इसी 


तेजका प्रतीक है । 
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ज्ञानियोंका लक्ष्य है निर्वाण, उस भो भक्तिका विषय बनाकर “निर्वाण-भक्ति' 
की रचना की गयी । उसमें जेन निर्वाण-भूमियों और तीर्थ-यात्राओंका विवेचन 
है। जन तीर्थक्षेत्रोंका विषय 'इतिहास' और भूगोल से सम्बन्धित है । अभी तक 
उसपर हुई शोध अल्यादपि-अल्प कहुलायगी | यदि आज कोई “विविधतीर्थ- 
कल्प के रचयिता श्री जिनप्रभसूरिकी भाँति सभी तोर्थक्षेत्रोंमें जाये, तत्सम्बन्धी 
पुरातत्वका अध्ययन करें ओर भण्डारोंमें पड़ी प्राचीन सामग्रीकों देखे, तो एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ बन सकता हैं। उसकी आवश्यकता है । | 
नन्‍्दीश्वरद्वी पर्में स्थित बावन जिन चैत्यालयों और प्रतिमाओंकी प॒जा-वन्दनाकी 
बात नन्दीश्वर-भक्तिमें कही गयी है। जन भूगोलके अनुसार नन्‍न्दोश्वर द्वीप आठवाँ 
द्वीप हैं। इसकी समची रचना अक्ृ॒त्रिम है। वहाँ कारतिक, फाल्गुत और आषाढ़के 
अन्तिम आठ दिनोंमें देव वन्दना करने जाते हैं। जैनोंका आष्टाह्लिक पर्व इसीसे सम्ब- 
न्धित है । यह प्राचीनकालमें मनाया जाता था और आज भी इसका प्रचलन है । 
ननन्‍्दीश्वर द्वीप भौगोलिक खोजका विषय हो सकता है, किन्तु जैन लोग उसको भक्ति 
पुरातन कालसे करते आ रहे हैं । प्राकृत-संस्कृत-निबद्ध उसकी स्तुतियाँ भी उप« 
लब्ध हैं । शान्ति-मक्तिमें शान्तिकी बात है। सभी ज्ान्ति चाहते हैं, अर्थात्‌ 
दिल-ही-दिलमें उसका महत्त्व मानते ओर उसे पानेकी अभिलाषा करते हैं । जैनोंने- 
अपना यह हृदय शान्ति-भक्तिके रूपमें प्रकट किया हैँ । शान्ति-भक्ति शान्तरसकी 
हो भक्ति है | चोबीस तीर्थड्रर शान्तरसके प्रतीक माने जाते हैँ । किन्तु उनमें भी 
सोलहवें भगवान्‌ शान्तिनाथकी विशेष ख्याति हैं। उनकी भवित श्ान्ति-भक्तिमें 
शामिल हूँ । 
चेत्य शब्द बहुत॑ प्राचीन है। जैन आचारयोंने उसका वृक्ष, सदन, प्रतिमा, 
आत्मा और मन्दिरके अर्थमें प्रयोग किया है। तोर्थद्धूरके समवशरणमे चेत्यवृक्षोंका 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता हैं। उनकी आराधना की जाती है। बौद्ध-प्रन्धोंमें भी 
“चेत्य' शब्दका पवित्र वृक्षोंके अर्थमें प्रयोग हुआ है । ए-ग्रुनवेडलने अपनी “बुद्धिस्ट 
आर्ट इन इण्डिया में यह स्पष्ट किया है (देखिए पृु० २०-२१)। चेत्य शब्दका 
अधिकांश प्रयोग पूजा-स्थानके अर्थमें हुआ है। पूजा-स्थानका अर्थ केवल विल्डिग 
ही नहीं, अर्थात्‌ सदन और मन्दिर ही नहीं, अपितु प्रतिमा, वक्ष, बिम्ब और 
अन्य धामिक चिह्न भी हैं। जैन आचायनि प्रतिमा और बिम्बका एक ही अथर्मे 
प्रयोग किया है। आचार्य हेमचन्द्रके अनेकार्थ -कोषके काण्ड २, इलोक ३६२ में 
“चैत्यं जिनौकस्तदूबिम्बं'" '**।” से यह बात स्पप्ट है। रामायणमें भी ' हेस- 
विम्बनिभा सौम्या मायेव मदग्यनिमिता” के द्वारा बिम्ब और मूत्तिको एक बताया 
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है । यह कथन निरर्थक है हि चैत्यका अर्थ मातम | नहीं होता । हे पृत्रक्ृतांगकी 
'दीपिकामें “मंगल देवतां चेत्यमित्र पयुपासते , ठाणांगसूत्र सटीक 'चत्यमिव 
जिनादिध्रतिमेव चैत्यं श्रमणं”, आवश्यक हारिभद्रीयमें “चेत्यानि-अहंतृप्रतिमा” 
और प्रश्नव्याकरणमें “चैत्यानि-जिनप्रतिमा' लिखा है। हार्नेल-द्वारा सम्पादित 
“उवासगदसाओ की टीकामें भी “चेत्यानि अह्रतिमाकक्षणानि दिया हुआ है। 
कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें चेत्य शब्द देवमन्दिर और देवप्रतिमा दोनों ही अर्थोमें 
लिया गया है। ए० कर्न लिखित “मैेनुयल आव बुद्धिज्म में चेत्यका अर्थ 'इमेज' 
किया है । 

जैन आधचार्योने अर्हन्त और अहुंन्तप्रतिमार्में कोई अन्तर स्वीकार नहीं किया, 
अतः जनोंका च॑त्यवन्दन “'अहंन्तवन्दन के समान हो “अर्हन्तप्रतिमा वन्दन' पर भी 
लागू होता है। महापण्डित राहुल सांक्त्यायनके अनुसार “बौड्धोंमें चेत्यसे मृत्ति 
में पूजा-प्रतीकका विकास हुआ, किन्तु चेत्यवन्दन सूर्तिवन्दतका पर्यायवाची कभी' 
नहीं रहा । ऐसा ही जनोंमें होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं तो पुरातात्त्विक सामग्री 
से उसे पृष्ट करना चाहिए ।” जब विक्रमकी पहलो शतीके ग्रन्थोंमे जिन और 
जिन-प्रतिमाको एक हो कहा तो चेैत्य-वन्दन केवल जिन-वन्दन कैसे रह जायगा । 
उसका अनेक ग्रन्थोंमें, जिन-प्रतिमा-वन्दनके अर्थमें भी समान रूपसे प्रयोग हुआ 
है। महात्मा बुद्धने वेशालीकी चेत्य-पूजाका उल्लेख किया है। जन ग्रन्थोंमें भी 
इसका वर्णन है। महावीर ओर बुद्धके समयमें प्रतिमाओंकी रचना होती थी या 
नहीं, अधिकारपूर्वक नहीं कहा जा सकता, किन्तु जब मोहन-जो-दड़ोकी खुदा इयोंमें 
तीन हज़ार वर्ष पुरानी मृत्तियाँ मिली हैं, तो महावोरके युगमें भी मूत्तियोंका अभाव 
न होगा। जनोंमें उस मृत्तिका वर्णन मिलता है, जिसे नन्दराजा कलिगसे उठा ले 
गये थे और जिसे सम्राट खारवेल १७० वर्ष ईसा पूर्वमें वापस छाया। अभी 
लोहिनोपुरमें एक जिन-मूर्ति मिली है । उसका समय ईसासे तीन सो वर्ष पूर्व कृता 
जाता हैं। अतः यह असम्भव नहीं है कि भगवान्‌ महावीरके माता-पिता जिस- 
चेत्यमें प्रतिदिन जित-वन्दनके अर्थ जाते थे, वहाँ कोई जिन-मूर्ति अधिष्ठित हो । यह 
भी हो सकता है कि वेशाछीका मुनियुव्रत स्वामीका चैत्य उनकी मूत्तिसे संयुक्त हो । 

यह सत्य है कि चेत्य यक्षोंके आवास-गृह थे, किन्तु यह भी ठीक ही है कि 
यक्षोंकों जेत परम्परा सदेव जिन-भकतके रूपमें ही स्वीकार करती रही है । उनकी 
भक्ति भगवान्‌के भक्‍तोंकी भक्ति है। आज भी 'महावोरजी' में अतिशयपूर्ण 
महावीर-मूत्तिकी महिमाके विस्तारका श्रेय एक यक्षकों दिया जाता हैं। अतः 
यक्षके आवास-गृहका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ जिन-मूत्ति नहीं होगी। यक्षकी 
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उबकार-वृत्तिके कारण कभो-कभी ऐसा होता था कि उसके नामपर चेत्यका नाम 
पड़ जाता था । ओपपातिक आगम ग्रन्थमें चम्पाके एक प्रसिद्ध चैत्यका वर्णन 
आया हैं । उसका नाम पूर्णभद्र चेत्य' था। वह यक्ष पूर्णमद्रके नामपर प्रतिष्ठित 
था। पूर्णभद्र और मणिभद्रकी गणना, जिनेन्द्रके प्रथम कोटिके भकतोंमें की जाती 
हैं। अतः उसका नाम भले हो पूर्णभद्रचैत्य हो, कित्तु उसमें जिन-मूत्ति नहीं 
होगी, सिद्ध नहीं होता; भक्त तो वहाँ ही रहेगा, जहाँ उसका आराध्य हो । 


जिनेन्द्रके भक्तोंमें देवियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थमें पद्मावती, 
अम्बिका, चक्रेइ्वरी, ज्वालामालिनी, सच्चियामाता, सरस्वती और कुरुकुल्‍्लाका 
विवेचन किया गया है। वैसे तो अनेक शासनदेवियाँ और विद्यादेवियाँ हैं, 
जिनकी पूजा-भक्तित होती रही है, किन्तु उनमें उपर्युक्त सातकी विशेष 
मान्यता है। उनके सम्बन्धमें अनेक ग्रन्थ बने, मन्दिर-मूर्तियोंका निर्माण हुआ 
ओर स्तुति-स्तवन रचे गये । यहाँ इन सभी दृष्टियोंसे उनपर विचार किया गया 
है। सच्चियामाता हिन्दुओंकी महिषासुरमदिनी थी। वह महिषोंके रुधिर और 
मांससे ही तृप्त होती थी । एक बार उसे भूख लगी, तो वह श्रो रत्नप्रभसूरिजीके 
पास पहुँची, उन्होंने उसे जैन बना लिया । सूरिजी विक्रमकी १३वीं शताब्दीमें 
हुए थे। अर्थात्‌ महिषासुरमदिनी जैन देवि सच्चियामाताके रूपमें विक्रमकी 
१३वीं शत्ताब्दीसे परिणत हुई। उसके पूर्व सच्चियाका अस्तित्व नहीं था। इसी 
प्रकार कुरुकुल्ला वज्रयानी तान्त्रिक सम्प्रदायकी बौद्ध देवी हैं। वह सर्पोंकी देवों 
कहलाती है । एक बार उसने श्री देवसेनसूरिका उपदेश सुना तो जेत बन गयी । 
श्री सूरिजीका समय १२वीं शतीका अन्त और तेरहवींका प्रारम्भ माना जाता 
है। अर्थात्‌ कुरुकुल्लाकी जन मान्यता १३वीं शतीसे प्रारम्भ हुई। महापण्डित 
राहुलने लिखा है, गया जिलेमें कुरुविहार कुरुकुल्लाविहारका ही परिवर्तित 
नाम हैं। आज वहाँके लोग उसे भूल गये हैं । बहुत वर्ष नहीं हुए जब कि वहाँ 
एक खेतसे कला, पुरातत्व और मूल्यमें भी अत्यन्त महर्ष सैकड़ों मृत्तियाँ मिली 
थीं, जो आज पटना म्युजियममें रखी हैं । देवी सरस्वतीकी रूपरेखाका निर्वाण- 
कलिका में उल्लेख आया है । यह जैनमन्त्रसे सम्बन्धित एक प्रसिद्ध कृति है । इसके 
रचयिता पादल्प्तिसूरि ईसाकी ३री शतीमें हुए हैं। जेन लोग सरस्वतीके 
भक्‍त थे। उन्होंने' उसे पवित्रताका प्रतीक माता है। उनके भक्ति-भाव केवल 
स्तुति-स्तोन्नोंमें ही नहीं, मनमोहक मूर्तियोंमं भी बिखरे हुए हैं। बप्पभद्सूरिकी 
'सरस्वती-स्तुति' अनुपम हैं। उन्होंने एक 'सरस्वतीकल्प' भी बनाया था । यह 
ईसाका ८वों-९वीं शतीका समय था। मध्यकालमें १०वींसे १३वीं शतीतक 
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जितनी सरस्वतीकों मूर्तियाँ बनीं, उनमें जेन सरस्वती-प्रतिमाओंकी भव्यताकी 
तुलना नहीं की जा सकती । 
प्रथम चार देवियाँ-पद्मावती, अम्बिका, चक्रेश्वरी और ज्वालामालिनों 
जैन-मस्त्रकी शक्तितशालितों देवियाँ हैं। उनसे सम्बन्धित पुरातन साहित्य और 
परातत््व उपलब्ध है। उनपर अनेक मन्त्र-ग्रन्थों और कल्पोंका निर्माण हुआ । 
उनमें मल्लिषेणसूरिका 'भेरवपद्मावती-कल्प अत्यधिक प्रसिद्ध श्री मल्लिषेण 
! शवीं-१ रवीं शतीके आचार्य थे। उनसे भी पूर्व मुनि सुकुमारसेन ( ८वों झती 
ईसवी ) का कझावती-कल्प उन्होंकों कृति विद्यानुशासनमें निबद्ध है। इसी ग्रन्थमें 
ज्वालिनी-कल्प' भी है, जो देवी ज्वालामालिनीसे सम्बन्धित है | 'अम्बिका-कल्प' 
भी है। एक अम्बिका-कल्पकी रचना श्री बप्पभट्विसरिने की थी, जो उन्हींकी 
रचना जिनचतुरविशतिकामें लिखा हुआ है। देवी अम्बिकाको माँकी, ममताका 
प्रतीक माना गया है । पद्मावतीके बाद अम्बिकाका ही स्थान है। चक्रेश्वरी अपने 
दस हाथोंमें दस चक्र धारण करती थी, अतः उसे चक्रेश्वरी कहते थे। इन देवियों- 
की शक्ति दुर्गा, काली और तारासे कम नहीं थी । वे भी दुष्टोंका विनाश और 
सन्‍्तोंका संरक्षण करती थीं। मन्त्रोंकी सतत साधता और भक्तिसे उनका वरदान 
भी मिलता था । वे कराल थीं और उदार भी । किन्तु अन्तर तो बना ही रहा । 
जैनदेवीने जैनत्व नहीं छोड़ा । ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे बलिसे प्रसन्न हुई हों । 
उन्हें सिद्ध करनेके लिए नोचकुुलोत्पन्त कन्याओंके आसेवनकी बात भी नहीं चली। 
ऐसा भी नहीं हुआ कि भाद्रवदकी अमावसकी रात्तमें एक सो सोछह कुंआरी,सुन्दरी 
कन्याओंकों बलि देनेका किसी जैनने व्रत लिया हो। वे कराला थीं, किन्तु उनको 
करालता व्यभिचार या मदिरा-मांससे तृप्त नहीं होती थी । सतगुणोंका प्रदर्शन 
ही उनकी सन्‍्तुष्ट बना सकता था । 
जनोंमें मान्त्रिक सम्प्रदाय-जेसा कोई सम्प्रदाय नहीं था। कुछ आचार्य, सूरि 
भट्टारक और साधु मन्त्रविद्याके भी पारंगत विद्वान थे, किन्तु उन्होंने उसका उप- 
योग सांसारिक वेभवोंकी प्राप्तिमें नहीं किया | वह युग वाद-विवादोंका था। 
बौद्धिक अखाड़ेबाजियाँ चलती ही रहती थीं। जब कोई प्रतिद्वन्दी मन्त्रका उपयोग 
करता था, तो इधरसे भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक वाद-विवादमें ब्रौद्धोंने 
तारा को सहायता लो, तो श्रो हरिभद्रसूरिने अम्बिकाका वरदान*प्राप्त किया और 
भट्टाकलकने पद्मावतीका । भतृ हरिने मन्त्रके बलपर रसायन सिद्ध किया । उससे 
स्वण बनता था। उन्होंने उसका कुछ अंश अपने भाई शुभचन्द्रके पास भी भेजा । 
वे जन मुनि हो गये थे, बोतरागी थे, अतः लेनेसे इनकार कर दिया । साथ ही' 


सामनेकी एक पहाड़ोको अपनी मन्त्र-विद्यासे स्वर्णकी बनाकर भी दिखा दिया। 
आचार्य समन्तभद्गने स्वयम्भू-स्तोत्रके उच्चारणसे चन्द्रप्रभकी म॒त्ति प्रकट कर दी 
थी । आचार्य मानतुंग ४८ तालछोंमें बन्द थे। भकतामरके एक-एक इलोकपर ताले 
खुलते गये और वे बाहर आ गये । भट्टारक ज्ञानभूषण मन्‍्त्रोंके विशेष जानकार 
ओर साधक थे। उन्होंने उनका प्रयोग मृत्तियों और मन्दिरोंके बनवाने और उन्हें 
' पवित्र करनेमें किया । जैन साधुओंके'पास विद्याएँ थीं, मन्त्र थे, देवियाँ सिद्ध 
थीं, किन्तु उन्होंने उन्हें राग-सम्बन्धी पदार्थोमें कभी नहीं लगाया | जैन मन्त्र 
सांसारिक वैभवोंके देनेमें सामथ्यंवान होते हुए भी बीतरागी बने रहे। देवियाँ 
जिनेद्रकी भक्त थीं और वे अपने साधकोंको केवल वीतरागी भावोंके पोषणमें ही 
सहायता करती थीं। कुछ चेत्यवासी साधुओंमें, एक ऐसी लहर आयी थी, जो 
राग-सम्बन्धी सिद्धिकी ओर मुड़ रही थी, किन्तु अनेक आचार्योके जोरदार विरोध- 
ने उसे समाप्त ही कर दिया । लहर आयी और चली गयी । जैनमन्त्रोंकी वीत- 
रागता भारतीय संस्कृतिका शानदार. पहल है। 
इन देवियोंके अतिरिक्त जेन लोग देवोंके भी उपासक थे । इस ग्रन्थमें यक्ष, 
धरणेन्द्र, इन्द्र, लोकान्तिकदेव, सूर्य, नायगामेष, ब्रह्मदेव, नागदेव और भूतोंपर 
लिखा गया है। यक्ष मन्त्रोंसे सिद्ध होते हैं, किन्तु वे केवल उन्हींकी सहायता 
करते हैं, जो जिनेन्द्रके भक्त हैं। जिन-शासनके प्रचार में उनका योगदान प्रसिद्ध 
है। धरणेन्द्र देवी पद्मावतीके पति हैं । उन्हींने तीर्थद्धूर पा्र्वनाथकी, भूतानन्दके 
भोषण उपसगंसे रक्षा की थी। पद्मावतीसे सम्बन्धित मन्त्र धरणेन्द्रपर भी लागू 
होते हैं। नागोंको जेन परम्परामें देव माना गया है। उनकी संसिद्धिसे मनों- 
कामनाएँ पूरी होती हैं । प्राचीनतम भारतमें एक जाति नागोंकी इतनी भक्त थी 
कि उसका अपना नाम नागजातिके नामसे विख्यात हो गया। इसमें भारतके 
प्रसिद्ध राजे, विद्वान और साधु हुए हैँ। जनोंमें भूतोंकी भी आराधना प्रचकछित्त 
टू किन्तु केवल उनके द्वारा सम्भावित बाधाओंका निराकरण करनेके लिए ही । 
- जन लोग उन्हें विध्तकारक मानते हैं। नायगामेष गर्भधारणके देवता हैं। 
उनकी विचित्र रूपरेखा आकर्षणका विषय है । कहा जाता है कि देवी त्रिशलाके 
गर्भ परिवत्तनमें उन्हींका हाथ था । 
भारतोय संस्कृतिके अध्ययनमें जैन पुरातत्त्वका गौरवपूर्ण स्थान है। यदि 
उसे निकाल दिया जाये, तो ऐसा समझना चाहिए कि एक विशेष अंशको ही 
निकाल दिया गया। भगवान्‌ ऋषभदेंवके पुत्र सम्राट्र भरतने, पोंदनपुरमें अपने 
भाई ब्राहुबलि, जिन्होंने बारह वर्ष तक तप किया था, की खड्गासन मूत्ति बनवायी 
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थी. ऐसा जैन पराणोंसे सिद्ध हैं। मध्यकालके चामुण्डराय अपनी माताकों पोदन- 
परके बाहब॒लिके दर्शन कराने चले, तो विदित हुआ कि न पोदनपुर है और न 
वह मति । उन्होंने श्रवणबेल्गोलमें बावन फीट ऊंची एक दूसरी मूत्तिका निर्माण 
करवाया | आज भो वह मत्ति कालके कराल थपेड़ोंकों सहकर खड़ी है । झाँसीकी 
रानीसे हारकर भांगता हुआ एक अँगरेज़ जब उस मृत्तिके सामनेसे गुजरा, तो 
मौतका भय भूलकर, भौचक-सा खड़ा रह गया। उसने ऐसी मूर्ति पश्चिमी देशों 
और समचे भारतमें कहीं नहीं देखी थी । मथुराकी कंकाली टीलेकी खुदाइयोंमें, 
जिस जैन मन्दिरके अवशेष मिले हैं, वह ईसासे १५० वर्ष पूर्व बना था। उसके 
ख़ण्डहरोंसे स्पष्ट विदित होता है कि वह अपने युगमें सौन्दर्यका प्रतिष्ठान रहा 
होगा । आबके जैन मन्दिर ऐसे नयनाभिराम, हैं कि उन्हें देखनेके लिए केवल 
जैनभकत ही नहीं, सभी जातियों और देशोंके लोग लालायित रहते हैं । राजस्थान 
तो जैनपुरातत्त्वका प्रतीक ही है। उसके पद-पद पर जन मन्दिरों और म॒त्तियोंका 
सौन्दर्य बिखरा पड़ा है। यदि उन्हें समेट लिया जाये तो जेसे वह निष्प्राण ह 
रह जायगा । उसकी शुष्क्र धराको जैन कलाकारोंने सुन्दर पुष्पोंसे गुथा था । वे 
अमर चिह्न अपनी सुगन्धि विकीर्ण करते आज भी जीवित हैं। राजस्थान जैन 
चित्रकलाका भी केन्द्र रहा है। मन्दिरोंकी भित्तियों, वस्त्रों और ताड़पत्रोंपर 
सक्षम भावोंको उकेरा गया है। उससे सिद्ध है कि जैन चित्रकार उत्तम चित्तेरे 
थे। आध्यात्मिक भावोंकोीं चित्रोंमें, स्वाभाविक ढंगसे प्रस्तुत करना आसान नहीं 
हैं । समूचे रूपमें यह कहा जा सकता है कि जैन पुरातत्त्वमें तीर्थड्भूरोंकी, शासन- 
देवियोंकी और देवोंकी ही मूत्तियाँ अधिक हैं। उन्हींसे सम्बन्धित मन्दिर और 
चित्र हैं। भगवान्‌ हैं और उनके भक्त हैं। उनकी भक्तिसे सम्बद्ध महोत्सव, पूजा, 
उपासना-वन्दनाके एकतें एक आगर' दृश्य हैं। सब कुछ भक्तिमय है । फिर 
हैं कहना, “जन धर्म ज्ञानप्रधान है, उसमें भक्तिको स्थान नहीं, कहाँ तक 
उपयुक्त है, पाठक स्व्रयं सोचें । 
हू ग्रन्थ मेरे शोधनिबन्ध 'हिन्दीके भक्ति-काव्यमें जैन साहित्यकारोंका योग- 
दान का पहला खण्ड हैं। हिन्दीके जेन-भक्तकवियों और उनके काव्यकी खोज 
करते हुए, एसा स्पष्ट आभासित हुआ कि, उनपर उन्हींकी पृवंगामी परम्पराका 
प्रभाव है। उसका अनुशीलूम करनेसे यह ग्रन्थ तैयार हुआ । इसकी एक-एक 
पंक्तिकों पढ़कर डॉ ० वासुदवशरण अग्रवालने मझे, जिस सस्‍्नेहसे सार्ग दिखलाया 
वह भुलानेकी बात नहीं है। यहाँ यदि आशभार-प्रदर्शन किया जाये. तो उनके 
स्तेहको गोण करता होगा । यदि चुप रहें तो कृतध्तता होगी। अत अपने उस 


भूमिका आप 


भावकी श्रद्धा अपित करता हूँ, जिसे में प्रकट नहीं कर पा रहा। 


इस प्रन्थके प्रकाशित करानेकी प्रेरणा महापण्डित राहुल सांकृत्यायनसे 
मिली । उन्होंने इसकी परीक्षा करते हुए लिखा, “निबन्धके प्रकाशित होनेपर 
भारतको सभी साहित्यिक भाषाओंके विद्यार्थियोंकों बहुत लाभ होगा ।” में उनके 
प्रति अतीव कृतज्ञ हूँ। एक दिन दिल्लीमें कलकत्ताके बाबू छोटेलालजीने इस 
ग्रन्थको देखा, पढ़ा और उन्हें रुचा। उन्होंने इसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रका- 
शित करानेकी प्रेरणा की | वे मेरे अपने हो हैं । आभार क्‍या, उन्हें मेरे भाव 
विदित हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशीकी लोकोदय ग्रत्थमालछाके विद्वान सम्पादक श्री 
लक्ष्मीचन्द्रजी जैन और उनके सहयोगियोंके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता 
हूँ । उन्होंने इसके प्रकाशनमें जैसी तत्परता दिखायी, वह लेखकोंके प्रति उनके 
सहृदय व्यवहारका सूचक हैं । 

जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमि” यदि पाठकोंकों रुचिकर हुई, तो में इस प्रयत्न 
को सार्थक मान्‌गा । 

“डॉ ० प्रेमतायर जेन 

दि० जैन कालेज, बड़ोत, 
दिनाड़ू २७-१२-१९६२ 
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जैन 
'क्तिका स्वरूप 
“भक्ति! शब्दकी व्युत्पत्ति 
भक्ति! शब्द, 'भर्जा धातुमें स्त्रोलिंग क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़कर बनता है, 
ऐसा अभिधानराजेन्द्रकोशमें माना गया हैं । मूनि पाणिनिते “स्त्रियाँ क्तिन्‌ 
से, धातुओंमें स्त्रीवाची क्तिन्‌ प्रत्यय छूगानेका विधान किया हैं। क्तिन्‌ अ्रत्यय 
भाव अथरमे होता है किन्तु वेयोकरणोंके यहाँ ऋृदन्तीय प्रत्ययोंके अर्थ-परि- 
वर्तन एक प्रक्रियाके अंग हैं । अतः वही वितन्‌ प्रत्यय अर्थान्तरमें भी हो सकता 


हैं। इस प्रकार भक्ति शब्दकी, भजनं भक्तिः, भज्यते अनया इति भक्ति:, 
भजन्ति अनया इति भक्ति, इत्यादि व्युत्पत्तियाँ की जा सकती हैं । 


भक्ति और सेवा 
'भज सेवायाम्‌से भज धातु सेवा अर्थमें आती है। पाइअ-सह-महण्णवमें 
भी भक्तिको सेवा कहा है। राजेन्द्रकोशमें 'सेवायां भक्तिविनयः सेवा' कहकर 


भक्तिको सेवा तो माना ही है, सेवाका अर्थ भी विनय किया है। विनयके चार 
दि #%े « प्‌ आम. बे कक जा दब 
भेद हैं, जिनमें उपचारविनयका सेवासे मुख्य सम्बन्ध है। आचाय पृज्यपादने 


१, अभिधानराजेन्द्रकोश : पाँचवाँ भाग, पृष्ठ १३६० । 


२. महामुनि पाणिनि, अश्टध्यायींसूत्रपाठ : वात्तिकादियुकत, निर्णय सागर 
प्रस, बम्बईं, ३।३।९४ । 
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४. अभिधानराजेन्द्रकोश : पाँचवाँ माग, पृष्ठ १३६७ । 
७, “ज्ञान-दशन-चारित्रोपचारः ।”” 
देखिए, आचाये उमास्वाति [ दूसरी शताब्दी विक्रम ]। तत्त्वाथसूत्र 
पण्डित सुखछालजी संघत्री सम्पादित, जन संस्कृति संशोधन मण्डल 
बनारस, १९७२ ईंसवी, ९।२३, पृष्ठ ३२१ । 
६. पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने आचाय पूज्यपादका समय विक्रमकी छठी 
शताब्दी निर्धारित किया है 
देखिए, जन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, संशोधित साहित्य- 
भाला, ठाकुरद्वार, बग्बई २, अक्टूबर १९०६, पृष्ठ 8६ | 


-ःफ 


नल द जैन-भक्तिकाव्यकी एष्टभूमि 


उपचारविनय--आचार्योंके पीछे-पीछे चलते, , सामने आनेपर खड़े हो जाने, 
अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करनेको कहा है। निशीथचुर्णिमें भी, 'अब्मुद्दाण- 
- दंडर्गहणपायपुंछणासणप्पदाणगहणादी हि सेवा जासाभत्ति' लिखा है। इसका 
अर्थ है--आचार्योंके सम्मानमें खड़े हो जाना, दण्डग्रहण करना, पाय॑ पोंछना, 
आसन देना आदि जो सेवा हैं, वह ही भक्ति है। आचार्य वसुतन्दिने उपचार- 
विनयके भी तीन भेद “किये हैं 2 जिनमें कायिक उपचारविनयका सेवासे सीधा 
सम्बन्ध है । उन्होंने लिखा, साधुओंकी वन्दना करना; देखते ही उठकर खड़े 
हो जाना, अंजली जोड़ता, आसन देना, पीछे-पीछे चलना, शरीरके अनुकूछ 
मर्दन करना और संस्तर आदि करना कायिक विनय है ।” आचार्य शास्तिसूरि- 





4. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्धानामिगमनाअलिकरणादिरिपचारविनयः । 
देखिए, आचार पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : पं. फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, ४० ४४२ । 

२. जिनदासगनी, निशीथचूण्णि [ सातवीं-आठवीं शताब्दी विक्रम |: विजय- 
प्रेमसूरीइवर सम्पादित, वि० सं० १९९५, १३० । 

३. आचार्य वसुवन्दि, बारहवीं शताब्दीके प्रथम चरणमें हुए हैं । 
देखिए, वसुनन्दि-क्रावकाचार : पं० हीराछाल जेन सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, अग्रेल १९५२, प्रस्तावना, पं० हीराछाछ जेन लिखित, 


पृ०७ १०९ ॥। 
ओर 


पुरातन जैन वाक्य सूची : प्रथम साग, पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पा- 
दित, वीरसेवामन्दिरिसरसावा [ सहारनपुर ], १९७० ईसवी, भूमिका, 
घू७छ १५०७० ॥| 
४. उवयारिओ वि विणओ मण-वचि-काएण होइ विवियप्पो । 
आचार्य वसुनन्दि, वसुनन्दि आ्रवकाचार: पं० हीराछारू जन सम्पादित, 
. भारतीय ज्ञानपीठ काशी, अग्रेल १९७२, ३ २७वीं गाथा, ए० ११४ । 
७, किरियस्मब्भुद्राणं गरणंजलि आसणुवकरणदाणणं । 
एते पच्चुग्गमणं च गच्छमाणे अणुब्वजणं ॥ 
कायाणुरूवमहणकरणं कॉलाणुरूवपडियरणं | 
संथारमणियकरणं उवयरणाणं च पडिलिहणं 0 
इच्चेवमाइ काइयविणओ रिसि-सावयाण कायब्वों । 
देखिए वही .: गाथा ३२८-३३०, पुृ० ११७। 


जेन-भक्तिका स्वरूप 


ने एक प्राचीन गाथाकी व्याख्या करते हुए कहा है,--सुर और सुरपति, 
भक्तिवशाद्‌, अंजलिबद्ध होकर भगवान्‌ महावीरकों नमस्कार करतें हैं, वह ही 
सेवा है। आचार्य श्रुतसागर सूरिने भी आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खड़े 
होने, नमस्कार करने, परोक्षमें परोक्ष विनय करने और गुणोंका स्मरण करनेको 
भगवान्‌की सेवा कहा है। 

आचार्य कुन्दकुन्द [ पहली शताब्दी विक्रम ]ने वैयावृत््यकों भी भक्ति 
कहा है। उतका कथन है, हे मुने ! भक्तिपूर्वक अपनी शक्ति-भर जिन-भक्ति- 
में तत्पर, दश भेदवाले वैयावत्यकों सदा करो ।” यह वैयावृत्त्य भगवान्‌को 
सेवा ही है। आचार्य समनन्‍्तभद्रने लिखा है, “गुणानुरागसे संयर्मियोंकी आप- 


१. जो देवाण वि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति । 
त॑ देवदेव महिअं, सिरसा वंदे महावीर ॥ 
श्री शान्तिसूरि,चेइयवंदण महामासं : जन आत्मानन्द्सभा भावनगर, वि० 
सं० १९७७, पादु-टिप्पण १ । 

२. बाहिरिगा वि हु सेवा, संभवह आओ विसेसओ भसणियं । 
ज॑ देवा पंजलिणो, मत्तिवसाओ नमंसंत्ि ॥ 
सेवा--नमंसणाइं, सुरेहिं कोरंति सुरवईणं पि। 
त॑ं देवदेवमहियं, सुरवइमहियं ति संलत्त ॥ 
देखिए वही : गाथा ७३०-७३६, छ० १३२। 
आचायोंपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु अभ्युत्थानं वन्दनाविधानं करकुड्मलीकरणं, 
तेषु परोक्षेषु सत्सु कायवाडम्मनोमिः करयोटन गुणसद्ञीत्तनमनुस्मरणं 
स्वयं ज्ञानानुष्ठायित्वज्ल उपचारविनयः । 
आचाय श्रतसागर सूरि, तत्त्वाथवृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार जन सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी, मार्च १५४९, ९।२३१की व्याख्या, ए० ३०४ | 
णियसत्तिए महाजस मत्तीराएण णिच्चकालम्मि । 
त॑ कण जिणभत्तिपरं विज्जावच्च दसवियप्पं ॥ 
कुन्दकुन्दाचाय, अष्टपाहुड : आचाये श्रुतसागरकी संस्क्ृत टीका ओर पं० 
जयचंद छावड़ाकी माषाटीका सहित, श्री पादनी दिगम्बर जन ग्रन्थ- 
माला, मारोठ ( मारवाड़ ), भावपाहुड : १०७८५वीं गाथा । 
पं० जुगछकिशोर मुख्तारने अनेक तक-वितकके आधारपर प्रामाणिक 
रूपसे, आचाये समन्तभद्रका समय विक्रमकी दूसरी अथवा ईसाकी 
पहली शताब्दी निर्धारित किया है। 
देखिए, प॑० जुगलकिशोर मुख्तार, जनसाहित्य और इतिहासपर विशद- 
प्रकाश : वीर शासन संघ, कलकत्ता, जुलाई १९७५६, धू० ६९७ । 


४ जन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


त्तियोंको दूर करना, उनके चरणोंको दबाना तथा और भी उनका जो उपग्रह 
है--वैयावत््य कहा जाता है । ” उन्होंने वैयावृत्त्यमें ही 'देवाधिदेवचरणे- 
परिचरणं को गिना है। श्री शिवार्यकोटिने भी भगवतीआराधनामें लिखा 
है, 'अरहंत भक्ति तथा सिद्धभकति अर आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु भक्ति 
अर निर्मल धर्ममें भक्ति ये सम्पूर्ण वैयावृत््य करी होय है। जाते रलत्रयका 
धारकनिकी वैयावृत्त्य करी सो सर्वधर्मके नायकनिकी भक्ति करी ।' न्‍ 


भक्ति और श्रद्धा 
भक्तिके पर्यायवाियोंमें श्रद्धाका प्रधान स्थान है। श्री हेमचन्द्राचार्यके 
वर 3 हे तक 
प्राकृत व्याकरणमें भक्तिको श्रद्धा ही कहा है। पाइअ-सह-महण्णवर्में भी भक्ति- 
के पर्यायवाचियोंमें सेवाके साथ श्रद्धाकी भी गणना है। आचार्य समन्तभद्रने 
डे हे गा ५ द्व 
समीचीनधमंशास्त्र में श्रद्धान और भक्तिका एक ही अभिप्राय माना है। 
जन-शास्त्रोंमें श्रद्धाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उससे मोक्ष तक मिल सकता 


१. व्यापत्तिब्यपनोद: पदयो: संवाहनं च गुण-रागात्‌ । 
वयावृत्त्यं यावानु पग्महोउन्‍्यो5पि संयमिनाम्‌ ॥ 
आचाय समनन्‍्वभद्र, समीचीन ध्मशास्त्रः पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अप्रेल १९७०, ७॥२२, प्रृ० १४८ । 
२, देखिए वही : ५२९, पएृ० १५५। 
_/ अरहंतसिद्धभत्ती, गुरुमत्तो सब्बंसाहुमत्ती य । 
आसेविदा समग्गा, विमछा वरधम्मभत्ती य ॥। 
श्री शिवायकोटि ( विक्रमकी सातवीं शताब्दी ) मगवती आराधना : मुनि 
श्रो अनन्तकोत्ति दि० जन ग्रन्थमाला ८, हीराबाग, बस्बई, वि०्सं०१९८५९ 
२२वों पद्य, पृ० १५२। 
४. आचाय हेमचन्द्र, प्राकृत व्याकरण : डॉ० आर. पिशेल सम्पादित, बम्बई , 
. संस्कृत सीरीज, १९००, २।१०९ । | 
ग / 5. पाइअ-सइ-महण्णव : पण्डित हरगोविन्ददास शत्रिकमचन्द शेठ सम्पादित,. 
कलकत्ता प्रथम संस्करण, १९२८ ईस्वी, तीसरा भाग, एू० ७९६ । 
६. अमराष्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ता: स्वर्गे ॥३७॥ 
लब्ध्वा शिव च जिनसक्तिरुपैति भव्य: ॥४१॥ 
आचाय॑ समन्तभद्र, समीचीन धमशास्त्र: पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित 
वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, अप्रेल ९७०, १।३७, ४१, पृ ० ७२ / 5५ |, | 


अन-मक्तिका स्वरूप 


है। श्री उमास्वातिने तत्त्वार्थके श्रद्धानमों सम्यग्दर्शन कहा है।' आचाये 
समन्तभद्र आप्तादिके श्रद्धानकों सम्यर्दर्शत कहते हैं ।* सम्यग्दर्शन सोक्षका 
साधन है। दर्शन शब्द दुशि” धातुसे बना है, जिसका अर्थ देखना होता हैं । 
फिर सम्यर्दर्शनमें पड़े हुए दर्शन को श्रद्धान कैसे मान लिया ? उत्तर देते 
हुए भट्टाकलंकने राजवात्तिकमें लिखा है, 'घातुओंके अनेकार्थ होते हैं, इसलिए 
उनमें-से श्रद्धान' अर्थ भी ले लिया जायेगा। चूँकि यहाँ मोक्षका प्रकरण है, 
अतः दर्शनका अर्थ देखना इष्ट नहीं, तत्त्व-भ्रद्धान ही इष्ट है। ” आचार्य कुन्द- 
कु्दने लिखा है कि आत्म-दर्शन हो सम्यर्दर्शन है, किन्तु अकलंकदेवका 
मत है कि आत्माका दर्शन तबतक नहीं हो सकता, जबतक वैसा करनेकी श्रद्धा 
जन्म न छे। श्रद्धापूर्वक किया गया प्रयास ही आत्म-दर्शन! करानेमें समर्थ 
होगा । अतः दर्शनका पहला अर्थ श्रद्धान है, दूसरा साक्षात्कार । 


जेन-परम्परामें श्रावक शब्द महत्त्वपूर्ण है। इस शब्दमें श्रा' का अर्थ श्रद्धान 
१. तस्वाथंश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌”, देखिए आचारय॑ उमास्वाति, तत्त्वा्थसूत्र : 
पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी( मथुरा ) १॥२, ए० ३ । 
' २. श्रद्धानं परमार्थानामाप्ता55गमतपोभ्रताम । 
त्रिमूढापो्मष्टाड़ सम्यग्द्शनसस्मयम्‌ ॥ 
आचाय समनन्‍तभद्र, समीचीन धमंशासत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, 
वीरसेचामन्दिर, दिल्ली, अप्रेल १९५५, १॥४, पृ० ३२ । 
३, 'जीवह मोक्खहँ हेउ वरु दंसणु णाणु चरित्त' 
देखिए, योगीन्दुदेव, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
सम्पादित, परमश्रुत प्रभावक मंडल, बम्बई, नयी आवृत्ति, १५३७, २।१२, 
एृ० १३८ ॥ 
४. इशेरालोकाथ त्वादमिप्रेतार्थासंप्रत्यय इति चेत्‌; न; अनेकार्थत्वात्‌ । ३ । 
मोक्षकारणप्रकरणाच्छुद्धानगति: । ४ । 
आचाये भष्टाकलूंक ( सातवों शताब्दी विक्रम ), तच्त्वार्थवात्तिक : भाग १, 
पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, हिन्दी अनूदित, मारतीय ज्ञानपीठ काशी, 
१।२, ३॥४ वात्तिक, ए० १९, हिन्दी अनु०, पृू० २७६ । 


७, तह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया..य सा होइ। 
तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दस तं तु ॥ ३७५६ ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : पाटनी दि० जैन ग्न्थमालऊा, मारौठ, फरवरी 
34९०३, पृ७० ४८४ । 


जन-भ क्तिकाब्यकी एपटभूमि 


ही है। श्रावक केवल श्रद्धा करता है, और ऐसा करनेसे उसे सम्यग्दर्शन हो 
जाता है । सम्यर्दर्शनके दो भेद है-सराग सम्यग्दशन और वीतराग सम्यर्दशन ॥ 
सरागियों अर्थात्‌ श्रावकोंको होनेवाला सम्यग्दशन, सराग सम्यग्दशन कहलाता 
हैं । ऐसा श्रावक केवल बाह्य रूपसे रागी दिखायी देता है, किन्तु उसका अन्तः 
तो पवित्र श्रद्धासे युक्त रहता है । 


श्रावक, श्रद्धाके द्वारा ही आत्म-साक्षात्कारका फल पा छेता है। वह अपनी 
आत्माको देखनेका प्रयास नहीं करता, किन्तु जिनेन्द्रमें श्रद्धा करता है। जिनेन्द्रका 
स्वभाव रागादिसे रहित, शुद्ध आत्माका स्वभाव हैं। इस भाँति जो अरहंतको 
जानता हैं, वह अपने श॒द्ध आत्म-स्वरूपको ही जानता है, और जो भअरहंतके 
स्वरूपमें स्थिर रहता है, वह अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थिर रहता हैं । 

आचार्य समन्‍्तभद्ते श्रद्धाके स्थानपर सुश्रद्धाका प्रयोग किया है ।॥ श्रद्धा 
तो अन्ध भी हो सकती है; किन्तु सुश्रद्धाके ज्ञान-चक्षु सदैव खुले रहते हैं । वेसे 
तो प्रत्येक श्रद्धा ज्ञानप्वक ही होती है, क्योंकि मनुष्यमें साधारण ज्ञान प्रत्येक 
समय रहता है, किन्तु सुशत्रद्धा एक विशिष्ट ज्ञानपर्वक होती है। आचार्य समन्त- 
भद्वने सर्वज्ञकी परीक्षामें इसी विशिष्ट ज्ञानका परिचय दिया था। श्रो सिद्धसेन 





3. अश्रन्ति पचन्ति तत्त्वाथश्रद्धानं निष्ठां नयन्तीति श्राः' । 
देखिए, अभिधानराजेन्द्रकोश, 'सावय' शब्द । 
२. तत्‌ द्विविधं, सराग-वीतरागविषयमेदात' ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : पं० फूलचन्द्र जैन सिद्धान्तश्ञास्त्री सम्पा- 
दित, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, पृ० १०। 
३. देखिए वही : पं० फूलचन्द्रजी कृत हिन्दी व्याख्या, पृ० ११ । 
४. आचाय शिवायकोटि, सगवती आराधना : मुनि श्रीअनन्तकीरत्ति गन्थमाला 
८, बम्बई, घृ० ३०२, ४९वीं गाथाका भावाथ । 
५, सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यचनं चापि ते । 
देखिए,आचाय समन्‍्तभद्र, स्तुतिविद्या : प॑ं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित 
वीरसेवामन्द्रि, सरसावा, वि० सं० २००७, ११४वाँ पद्म, पृ० १३७ । 
६. अतएव ते बुध-नुतस्य चरित-गुणमद्भुतोदयम्‌ । 
न्‍्यायविहितमवधाय जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्‌ ॥ 


आंचाय समन्तभद्र, स्वयम्भस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, सरसावा 
वि० सं० २००८, १३०वाँ पद्म, पृ० ८१। 


नै 


जैन-मक्तिका स्वरूप 


दिवाकर ने “अनेन परीक्षणक्षमास्त्वयि प्रसादोदयसोत्सवा: स्थिता: ”के द्वारा 
कहा है कि, आचार्य समन्तभद्र परीक्षा करनेके उपरान्त ही भगवान्‌ जिनेन्द्रके दृढ़ 
भक्‍त बने थे । वस्तुतः भकज्रितमें दृढ़ता सुश्रद्धासे ही आ पाती है । आचार्य समन्त- 
भद्र भगवान्‌ जिनेन्द्र के ऐसे दृढ़ भक्त थे कि उन्होंने 'जिन' भगवान्‌को छोड़कर 
अन्य किसी देवको कभी नमस्कार नहीं किया। उन्होंने उसीको प्रज्ञा कहा, जो 
भगवान्‌ जिनेन्द्रका स्मरण करे, और उन्होंने उसीको उत्तम, पवित्र तथा पण्डित 
स्वीकार किया जो भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोंमें सदैव नत रहे । उनका विचार 


१. 


पं० सुखलालजी संधवीने आचाय सिद्धसेन दिवाकरका समय विक्रमकी 

पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया है। देखिए पं० सुखलछारूजी संघवी, 

'सिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रइन', भारतीय विद्या : भाग ३ [ बहादुर- 

सिंहजी स्म्ृतिग्रन्थ ] मारतीय विद्याभवन, बम्बई , १९४७, पृ० १७४ । 
ओर 


' पं० जुगलकिद्योर मुख्तारने उनको, विक्रमकी छठी शताब्दीके तृतीय चरण- 


से सातवीं शताब्दीके तृतीय चरणके मध्यवर्ती काका स्वीकार किया है। 


देखिए जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश: श्री वीरशासनसंघ, 


कलकत्ता, जुलाई १९०६, घू० ५६६ ॥ __ 

और 
डॉ० विण्टरनिटज़ने उनका समय ईसाको सातवीं सदी माना है । देखिए, 
क्‍%, फज्रांपिधिायांड, लाह9ए ए करवादा [आाशबापा6, ४०, व, ए०- 
०पा8 एशाएल्आए, 4933, 0, 477... ६7 


य एव षड़जीव-निकाय-विस्तरः परैरनालीढपथस्त्वयोदितः । 

अनेन सवज्षपरीक्षणक्षमास्व्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ॥ 

आचाय सिद्धसेन, द्वान्निशिकास्तोन्र : अवचूरि-सहित, श्री डउदयसागर 
सूरि सम्पादित, गुजराती व्याख्या-युक्त, जैन धर्म प्रसारक सभा, साव- 
नगर, १९०८ ई०, पहलो द्वात्रिशिका, १४१वाँ पद्म । 


की ५ 


प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव शिरस्तद्न्नतं ते परदे 
जन्मादः सफल पर मवसभिदी यत्राश्रिते ते पदे। 
माड़ल्यं च स यो रतस्तव मते गीः सेव या व्वा स्तुते 
ते ज्ञाया प्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते ॥ 

बम + सेवा 
आचाय समन्तमभद्ग, स्तुतिविद्या : पं० जुगछकिशोर सम्पादित, वीरसेवा- 
मन्दिर, सरसावा, वि० सं० २००७, ११रेवोँ पद्म, ए० १३६ । 


रे पक 
७. जेन-भक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 


था कि वे तेजस्तव्री, सुजन, सुक्ृती और तेज:पति भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे ही 
है 
बन सके । 


भक्ति और अनुराग 

आचार्य पज्यपादने भक्तिकी परिभाषा लिखते हुए कहा है,_ अरहंत, आचाय 
बहुश्रुत ओर प्रवचनमें भावविशद्धि यक्त अनराग ही भक्ति है । आचार्य सोम- 
देव का कथन है, जिन, जिनागम और तप तथा श्रुतरम॑ पारायण आचार्य 
सदभाव विशद्धिसे सम्पन्न अनराग भक्ति कहलाता हैं। हरिभक्तिरसामृतसिन्धुमें 
भी लिखा है कि इष्टमें उत्पन्न हुए स्वाभाविक अनुरागकों ही भक्ति कहते हैं । 
महात्मा तुलसीदासने लिखा है, 'कामिहि नारि पिआरि जिमि, अर्थात्‌ जैसे 


१. सुस्तुत्यां व्यसन शिरो नतिपरं सेवेदशी ,येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेजःपते ॥ 
. देखिए वही, ११४वाँ पद्म, ए० १३७ । 
५३. अहंदाचायघु बहुश्रतेषु प्रवचने च भावविशुद्धियुक्तोडनुरागों भक्ति 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : प० फूलचन्द्रजी सम्पादित, मारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, वि० सं० २०१२, ६।२४ का मसाष्य, ए० ३३९। 

३. पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्री सोमदेवका समय विक्रमकी ग्यारहवीं शता- 
ब्दीका प्रथम चरण निर्धारित किया है। सोमदेवने यशस्तिकककी रचना 
चैत्र सुदी १३, शकसंवत्‌ ८८१ [ वि० सं० १०१६ ] में समाप्त की थी । 
देखिए, पं० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, 
संशोधित साहित्यमाला, बम्बई, अक्टूबर १९०५, घू० १७९ । 

४. जिने जिनागमे सूरों तपःश्रतपरायणे । 


सद्भावशुद्धि सम्पन्नोअनुरागो भक्तिरुच्यते ॥ 

छ0., 8, &, छल्ावातृ्पा, ४5४४० गाव पातवाबा एप्प, [क्ा: 
5056 50ग्राबद89 50798, 9॥09ए9प7, 949, 9, 262 
ठ 


७, दष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत्‌ । ह 
तन्‍्मयी या मवेत्‌ भक्ति: साअन्न रागात्मिकोदिता ॥ ६२ ॥ 
पूज्यपाद श्रो रूपगोस्वामी, हरिमक्तिरसारतसिन्धु : गोस्वामी दामोदर- 


शास्त्री सम्पादित, अच्युत ग्रन्थमाला कार्याठछय, काशी, वि० सं० १९८८, 
पृ०७ ८७-८८ । 


६, कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम ॥ 


महात्मा तुलसीदास, रामचरितमानस : गीताप्रेस, गोरखपुर, पाँचवीं आवृत्ति 
मझला साइज़, उत्तरकाण्ड, १३० ख वाँ पद्य, पृ० १००२ । 


जन-भक्तिका स्वरूप 


का[मीको नारी प्यारी होती है वेसे ही जब भगवान्‌ प्यारा हो जाये तो वह 
उत्तम भक्ति है। इसीकी व्याख्या करते हुए डाँ० वासुदेवशरण अग्रवालका कथन 
है, जब अनुराग स्त्रीविशेषके लिए न रहकर, प्रेम, रूप और तृप्तिकी समष्टि 
किसी दिव्य तत्त्व या रामके लिए हो जाये तो वही भक्तिको सर्वोत्तम मनो- 
दशा है ।” ' 

अनुरागमें प्रेमीका मन सब ओरसे हटकर जैसे प्रेमिकापर केन्द्रित रहता है, 
वैसे ही भकतका भगवान्‌में । अनुरागमें जेसी तल्लीनता और एकनिष्ठता सम्भव 
है, अन्यत्र नहीं । जेन कवि आनन्दघनने भक्तिपर लिखते हुए कहा है: “जिस 
प्रकार उदर-भरणके लिए गौयें वनमें जाती हैं, घास चरती हैं, चारों ओर फिरती 
हैं, पर उनका मन अपने बछड़ोंमें लगा रहता है, वैसे ही संसारके कार्मोकों करते 
हुए भी भक्तका मन भगवान्‌के चरणोंमें लगा रहता है । एक-दूसरे स्थानपर 
उन्होंने महात्मा तुलसीदासकी भाँति कहा कि जिस प्रकार कामीका मन, अन्य 
सब सुध-बुध खोकर काम-वासनामें ही तृप्त होता है, अन्य बातोंमें उसे रस 
नहीं मिलता, वैसे ही प्रभु-ताम और स्मरणादि रूप भक्तिमें, भक्तकी अविचल 
अनन्य निष्ठा होती है. । उसका मन सिवा भगवानके अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता। 


वीतरागी भगवानमें अनुराग 


जनोंका भगवान्‌ बवीतरागी है। वह सब श्रकारके रागोंसे उन्मुक्त होनेका 
उपदेश देता हैँ । राग कैसा ही हो कर्मोके आखत्रव [ आगमन ] का कारण है, फिर 
उस भगवान्‌में, जो स्वयं वीतरागी है, राग कंसे सम्भव है ? 

उत्तर देते हुए आचायें समन्‍्तभद्रका कथन है, “पृज्य भगवान्‌ जिनेन्द्र की 


4. डॉ० वासुदेवशरण अग्रवारू, भक्तिका स्वाद : कल्याण, वर्ष ३२, अंक १ 
.. /- | भक्ति अंक ] जनवरी १९०८, गोरखपुर, पृ० १४४ । 
२. ऐसे जिन चरण चितपद्‌ छाऊ रे मना, 
ऐसे अरिहंत के गुण गाऊँ रे मना । 
उदर मरण के कारणे रे गउवाँ बन में जाय । 
चारो चरे चहुँदिसि फिरे, वाकी सुरत बछहुआ माँय ॥ १ ॥ 
महात्मा आनन्दधन, आनन्द्धनपदसंग्रह : अध्यात्मज्ञानप्रसारकमडण्ल, 
बम्बई । 
३. जुवारी मन में जुबा रे, कामी के मन काम । 
आनन्दघन प्रभु यों कहे, तू छे मगवत को नाम ॥ ४ ॥ 
देखिए वही । 


हर । न्‍ 


न जन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
पृजा करते हुए, अनुरागके कारण जो छेशमात्र पापका उपार्जन होता है, वह 
बहुपुण्य-राशिमें उसी प्रकार दोषका कारण नहीं बनता, जिस प्रकार कि विषको 
एक कणिका, शीत-शिवाम्बुराशिको--ठण्डे कल्याणकारी जलसे भरे हुए समुद्रको- 
दूषित करनेमें समर्थ नहीं होती । ” अर्थात्‌ जिनेन्द्रमं अनुराग करनेसे लेश-मात्र 
ही सही, पाप तो होता है, किन्तु पुण्य इतना अधिक होता है कि वह रंच-समात्र 
पाप उसको दृषित करनेकी सामर्थ्य नहीं रखता । 


आचार्य कुन्दकुन्दने वीतरागियोंमें अनुराग करनेवालेको सच्चा योगी कहा 
है। उनका यह भी कथन हैं कि आचार्य, उपाध्याय और साधुओंमें प्रीति करने- 
वाला सम्यर्ृष्टी हो जाता है। अर्थात्‌ उनकी दृष्टिमें, वीतरागीमें किया गया 
अनु राग, यत्किड्चचित्‌ भी पापका कारण नहीं है । 

पर में होनेवाला राग ही बन्धका हेतु है। वीतरागी परमात्मा पर नहीं, 
अपितु स्व आत्मा ही है। श्री योगीन्दुका कथन है कि मोक्षमें रहनेवाले भगवान्‌ 
सिद्ध और देहमें तिष्ठनेवाले आत्मामें कोई भेद नहीं है। आात्मा ही शुद्ध होकर 


१. पूज्य जिन॑ त्वाचंयतो जनस्य सावचलेशो बहु-पुण्यराशों । 

दोषाय नाल कणिका विषस्य न दूषिका शीत-शिवाम्बुराशों ॥ 
आचाय समन्तभद्र, स्वयम्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
हिन्दी-अनूदित, वीरसेवा मन्द्रि, सरसावा, जुलाई १९७१, १२।३,ए०४२। 

२. देवगुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय संजुदेसु अणुरत्तो । 
सम्मत्तमुव्वहं तो झाणरओो होइ जोईसो ॥ 
आचाये कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड: पाटनी जैन अन्थमारा, सारौठ [ मारवाड़ |, 
मोक्षपाहुड, ५२वीं गाथा । 

३. जो कुणदि चच्छछत्त तियेह साहूण मोक्खमग्गस्मि । 
सो वच्छलभावजुदो सम्मादिद्वी म्ुणेयब्वो ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेष्ठीदास हिन्दी अनूदित, 
श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाछा, मारौठ [ मारवाड़ ], फरवरी १९७३ , 
२३७वीं गाथा, ए० ३४८ + 

४. जेहड णिम्मलु माणमउ सिद्धिहे णिवसइ देउ । 
तेहउ णिवसइ बंभु परु देहह मं करि भेड ॥ 
श्रीमद्‌ योगीन्दुदेव [ छठी शताब्दी ईसवी ], परमास्मप्रकाश : श्री ब्ह्मदेव- 
को संस्कृतबृत्ति ओर पं० दौतरामकी हिन्दी-टीका युक्त, श्री आदिनाथ- 
नेमिनाथ उपाध्याय सम्पादित, परमश्रुत प्रभावक मण्डर, बम्बई, नयीं 
आवृत्ति, १९३७ इंसवी, २६वाँ दोहा, पृष्ठ ३३ । 


जेन-भक्तिका स्वरूप ११ 


परमात्मा बन जाता है । परमानन्द स्वभाववाला भगवान्‌ जिनंन्द्र ही परमात्मा 
है, और वह ही आत्मा है । अत: जिनेद्रमें अनुराग करना अपनो आत्मामें ही 
प्रेम करना हैं। आत्म-प्रेमका अर्थ है आत्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते हैं । जिनेन्द्रका 
अनुराग भी मोक्ष देता है। आचार्य पृज्यपादने, आठ कर्मोका नाश कर, आत्म-स्व- 
भावको साधनेवाले भगवान्‌ सिद्धसे मोक्षकी प्रार्थना की है। उन्होंने ही यह भी 
लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रका मुख देखनेसे ही मुक्तिरूपी लक्ष्मीका मुख दिखायी 
देता है, अन्यथा नहीं । 

इसके अतिरिक्त वह ही राग बन्ध का कारण है, जो सोसारिक स्वार्थसे 
प्रेरित होकर किया गया हो । निष्काम अनुरागमें कर्मोको बाँधनेकी शक्ति नहीं 
होती । वीतरागममें किया गया अनु राग निष्काम ही है, उसमें किसी प्रकारकोी कामना 
सन्निहित नहीं है । वीतरागता पर रोझकर ही भक्‍तने वीतरागीमें अनुराग किया 
है । इसके उपलक्ष्यमें यदि वीतरागी भगवान्‌ अपने भक्‍तमें अनुराग करने लगें, तो 
भक्‍तका रीझ्षना ही समाप्त हो जायेगा । वह भगवानसे अपने ऊपर न दया चाहता 
है, न अनुग्रह और न प्रेम । जैन-भक्तिका ऐसा निष्काम अनु राय, गीताके अति- 
रिक्त अन्यत्र देखनेको नहों मिलता । 





१. एहु जु अ्रप्पा सो परमप्पा, कम्म-विसेसे जायड जप्पा । 
जामईं जाणइ अप्पे  अप्पा, तामईँ सो जि देठ परमप्पा ॥ 
देखिए वही, १७४वाँ दोहा, छ० ३१७॥ 

२. जो जिणु केवछ-णाणमऊ परमाणंद-सहाउ । 
सो परमप्पठ परम-परु सो जिय अप्प-सहाउ ॥ 
देखिए वही, १९७वाँ दोहा, छघ० ३३५। 

३. सिद्धानुद्घूतकमंप्रकृतिसमुदयान्साधितात्मस्वभावान्‌ , 
वन्दे सिद्धिप्रसिदयेतदनुपमगुणप्रग्रहारृष्टितुष्ट: ॥ 
आचाय पूज्यपाद, श्रीसिदुमक्ति : दशभक्ति : श्रीप्रभाचन्द्राचायक्ृत संस्कृत 
टीका युक्त, पं० जिनदास पाइवनाथ, सराठी माषा अनूदित, तात्या गोपाल- 
शेटे सोलापुर, प्रकाशित १९२१ ईसवी, पहला पद्य, पृष्ठ २७। 

४. श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखाऊोकनं भवेत्‌ । 
आलोकनविहीनस्य तत्सुखावाप्तयः कुतः ॥ ४ ॥ 
आचाय पूज्यपाद, ईर्यापथशुद्धि :, श्रीदशभक्त्यादिसंग्रह : श्रीसिडसेन 
गोयलीय सम्पादित, अखिलविश्वजेनमिशन, सरकार [ साबरकांठा ], 
गुजरात, चीरनिर्वाण सं० २४७८१, एष्ट ७६ । 


कि 


१२ जन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
वीतरागी भगवानका प्रेरणाजन्य कत्तृत्व 
जैन-भक्त भले ही कुछ व चाहता हो, किन्तु उसे छोकिक और पारलोकिक 
सभी वैभव, भगवान्‌ जिनकी कृपासे उपलब्ध होते हैं। जेन सिद्धान्तके अनुसार 
राग-हेषसे रहित शुद्धात्मा अर्थात्‌ वीतरागी भगवान्‌ न कर्त्ता हैं और व भोक्‍ता। ह 
फिर जैन-भकतको उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो गयी ? 
जेन-भकत भी जैन सिद्धान्तके अनुकूछ ही भगवान्‌ जिनेन्द्रकों कर्त्ता नहीं 
मानता, किन्तु उसके निमित्तजन्य कत्तु त्वमें विश्वास करता है । यह वह करत त्व 
है जिसका आभास कर्त्ताको भी नहीं होता, और भक्‍त सब कुछ पा जाता है । 
आचार्य समन्तभद्वने कहा है कि वोतरागी भगवान्‌को पूजा-वन्दनासे कोई तात्पर्य नहीं 
है, क्योंकि वे सभी रागोंसे रहित हैं । निन्‍्दासे भी उतका कोई प्रयोजन नहीं है, 
क्योंकि उनमें-से वेर-भाव निकल चुका है। फिर भी उनके पुण्य-गुणोंका स्मरण भक्त- 
के चित्तकों पाप-मलोंसे पवित्र करता है। भगवान्‌को भकतके इस स्मरणका 
भान भी नहीं होता, किन्तु उन्होंके गुणोंके स्मरणसे भकक्‍तका चित्त पवित्र बना 
ओर पाप-मल गले, अतः वह तो उन्हें कर्ता कहता ही है। यह ही निमित्तजन्य 
कत्तृ त्व है । इसोका समर्थन करते हुए आचार्य पृज्यपादने एक स्तुतिमें लिखा है । 
“जिस प्रकार चिन्तामणि रत्न तथा कल्पवृक्ष आदि अचेतन हैं, तो भी पुण्यवान्‌ 
पुरुषको उनके पृण्योदयके अनुसार फल देते हैं । उसी प्रकार भगवान्‌ अभरहंत या 
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सिद्ध, राग-द्ेषरहित होनेपर भी भकतोंको उनकी भक्तिके अनुसार फल देते हैं । 


१, जदि पुग्गलकम्ममिणं कुब्बदि ढं चेव वेदयदि आदा । .' 
दो किरिया विद्रित्तो पलजदि सो जिणावम्द ॥ ८७ ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाला, मारौठ, 
१९७०३, २।८७, पृष्ठ १७१ । 

२. न पूजयाथरत्वयि वीतरागे न निनदया नाथ ! विवान्त-वेरे । 
तथापि ते पुण्य-गुण-स्म्ृतिन: घुनाति चित्त दुरिताब्जनेभ्यः ॥ 
आचाय॑ समन्तभद्ग , स्वयस्भूस्तोत्न : प॑ं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
380 अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, जुछाई १९५१, १३।२ ५ 

४१ । 

३. यथा निरचेतनाइिचन्तामणिकल्पमहीरुहाः । 
कतपुण्यानुसारेण तदभीष्टफलप्रदाः ॥ ३ ॥ 
तथाहदादयर्चास्तरागद्वेषप्रवृत्तय: । 
भक्तमक्त्यनुसारेण स्वरगंसोक्षफलप्रदाः ॥ ४ ॥ 
दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह $ श्रीसिद्सेनगोयलीय सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, 
सलाल, [ साबरकांठा ] गुजरात, वी० नि० सं० २४८१ » ० ७९ | 
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इसका तात्पर्य है कि भगवान्‌, चिन्तामणि या कल्पवृक्षकी भाँति, भक्तिका फल 
देनेमें अचेतन हैं, किन्तु उनके निमित्तसे होनेवाले पुण्योदयसे, भक्त भक्तिका फल 
पा जाता है । पृण्य-प्रकृतियाँ चक्रवर्त्ती तककी विभूतिको देनेमें समर्थ हैं । 

पुण्य गुणके स्मरण' से भाव कैसे पवित्र होते हैं ? एक महत्त्वपूर्ण प्रइन है । 
इसके उत्तरमें जैनोंका कर्म-सिद्धान्त लिया जा सकता है। शुभ और अशुभके भेदसे 
कर्म दो प्रकारके होते हैं । दोनों ही का आस्रव [ आगमन | मन, वचन, कायकी 
क्रियासे होता है । जब यह क्रिया शुभ होती है, तब शुभ कर्म, और जब अशुभ होती 
है, तब अशुभ कर्म बनते हैं । भगवान्‌ जिनेन्द्रमें अनुराग करना, एक शुभ क्रिया है, 
अतः उससे पाप-कर्मो का नाश और शुभ-कर्मोका उदय होगा ही। आचार्य समन्तभद्र- 
ने कहा है,+»“स्तुतिके समय स्तुत्य चाहे प्रस्तुत रहे या न रहे, फलकी प्राप्ति भी 
सीधी उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु साधु स्तोताकी स्तुति, कुशल- 
परिणामकी कारण अवश्य है। वह कुशल-परिणाम अथवा तज्जन्य पुण्य-विशेष श्रेय 
फलका दाता है।” यहाँ 'कुशल-परिणाम' का अर्थ (पृष्य-प्रसाधक' परिणाम है। 
इसका तात्पर्य है कि भक्तिपूर्वक की गयी स्तुति पुण्य-वर्द्धक कर्मोको जन्म देती 
है। तत्त्वार्थडलोकवात्तिकादिमें भी अज्ञात आचार्यकी एक कारिका उद्धृत हे, 
जिसका अर्थ है, 'भगवानके गुणोंमें अनुराग करनेसे सामर्थ्यवान्‌ अन्तराय कर्म, 
जो कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और. वीय॑में बाधा उपस्थित करता है, समाप्त 
हो जायेगा। शुभ-कर्मो का आख्रव होनेसे हमारी सभी कामनाएं पूरी हो जायेंगी।” 


१.  'झशुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य । 

आचार्य उमास्वाति, तच्त्वाथंसूत्र : पं० केछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी 
| मथुरा ] वीर निर्वाण सं० २४७७७, ६।३, ए० १४० । 

२ स्तुतिः स्तोतुः साथोः कुशरू-परिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 
किमेव॑ स्वाधीन्याज्जगति सुछभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततम भिपूज्यं नमि-जिनम्‌ ॥ 
आचाये समनन्‍्तभद्र; स्वयम्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
हिन्दी अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, जुलाई १९५१, २१।१, 
पृष्ठ ७४ ॥ 

३. नेष्ट विहन्तुं झुभमभाव-मग्न-रसप्रकषः प्रभुरन्तरायः | 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्लुत्यादिरिष्वथंकदा5हदादेः ॥ 
, देखिए, स्तुतिविद्या : पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, वीरसेवामन्दिर, 
सरसावा, सहारनपुर, वि० सं० २००७, भ्रस्तावना, प॑ं० जुगछकिशोर 

लिखित, पृष्ठ १६ । 


१8८ जन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
आचार्य वसुनन्दिने भी अपने श्रावकाचारमें लिखा है, 'अरहंत-भक्ति आदि पुण्य- 
क्रियाओंमें, शुभ-उपयोगके होनेसे पुण्यका आख़व होता है, और इसके विपरीत 
४ पे कप थक है| 
अशुभोपयोगसे पापका आख्रव होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है ।* 


संसार ओर देवलोकमें ऐसी कोई ऋद्धि-सिद्धि नहीं है, जो पुण्यके द्वारा सुलभ 
न हो सके। चक्रवरत्ती और इन्द्रका पद पुण्य-कर्मसे ही उपलब्ध होता है । किन्तु 
पुष्य-कर्म मोक्ष देनेमें समर्थ नहीं है । आचार्य कुन्दकुन्दका कथन है कि पृण्य भोग- 
का निमित्त है, कर्म-क्षयका नहीं |» उनकी दृष्टिमं पाप और पृण्य दोनों ही 
संसारका बन्ध करते हैं। आचार्य योगीन्दुने भी पृण्ययों मोक्षका कारण 
नहीं माना । किस्तु जिनेन्धकी स्तुतिसे केवल पृष्य-कर्मका आख़ब ही नहीं 


होता, अपितु सम्यर्दर्शन भी उत्पन्न होता है, जो मोक्षका मुख्य हेतु है। भक्तितमें 


3. अरहन्त भत्तियाइसु सुहोवओगेण आसचह पुण्णं । 

विवरीएण दु पाव॑ णिह्िट्ठं जिणवरिंदेहि ॥ 
आचाय वसुनन्दि,-वसुनन्दि आ्रावकाचार ; पं ० हीराछाल सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, अग्रेछ १९५२, पु० ७७, ४०वीं 
गाथा । 

“२, सहृहदि य पत्तेदि य रोचेदि च तह पुणो वि फासेदि । 
पुण्णं मोयणिमित्तं ण हु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥ 
कुन्दकुन्दाचाय, अष्टपाहुड $ आचार्य श्रुतसागरको संस्क्रृत टीका, पं॑० जय- 
चन्द छावड़ाको साधाटीकासहित, श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, 
मारौठ [ मारवाड़ ], भावपाहुड : ८४वीं गाथा । 

३. सोवण्णियं पि णियल्ू बंधदि कारायसं पि जह पुरिस । 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कद कम्मं ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : श्री पाटनी दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, 
मारोढ [ मारवाड़ ]), १९७३, १४६वीं गाथा, पृ० २३० । 

' ४. मं पुणु पुण्णईं भछाईं णाणिय ताईं मणंति । 
जीवह रजाई देवि लहु दुक्खई जाईं जणंति ॥ 
पुण्णेण होइ विहवो विहवेण मओ सएण सइ-मोहो । 
मइ-मोहेण य पादं ता पुण्णं अम्ह भा होड ४ 
श्री योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्या य-सम्पादित, 
परसशुतप्रभावकमंडल, बस्बई, १९३७ ईस्वी, ५७वाँ और #०वाँ दोहा, 
पृ० १९८, २०१। 


पे 
जन-भक्तिका स्वरूप पृ, 


फ़् 


आराध्यके प्रति जितना अनुराग हैं, उतनो हो सुश्रद्धा । दोनों ही के समन्बयका 
नाम भक्ति हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने जिनेंन्द्रकी भक्तिसे मोक्ष माना हैं। उनका 
कथन है, “निर्मल सम्यग्दर्शनका धारक जीव है, सो जिन-भक्ति सहित है, यातें 
प्रवचन जो मोक्ष-मार्गका निरूपण, ता विष सोहै है।” एक दूसरे स्थानपर उन्होंने 
मक्तिके पानेमें, विनयको अनिवार्य घोषित किया है, जो कि भक्‍्तिका ही 
पर्यायवाची है । एक तीसरे स्थानपर तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा. कि निर्वेद-परम्परा- 
का चिन्तवन करनेवाले, ध्यानमें रत और सुचरित्र, देव-गु रुओंके भक्त मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैं। आचार्य समन्तभद्रने जिनेनद्धरक्ी भक्तिसे स्वालूय भर्थात्‌ मोक्षमें 
प्िराजित होनेकी बात लिखी है। आचार्य पूज्यपादक्नी दस-भक्तियोंमें, भक्तिसे 
मोक्ष प्राप्त करनेका वर्णन, स्थान-स्थानपर हुआ है। भगवान्‌ सिद्धकी वन्द्रना 
करते हुए उन्होंने लिखा, “बत्तीस दोषरहित कायोत्सर्गको करके, जो अत्यन्त 
भक्तिसहित, शुद्धात्मस्वरूप भगवान्‌ सिद्धको वन्दना करता है, वह शीघ्र हो मोक्ष- 
को प्राप्त कर छेता है।”  शान्ति-भवितिके एक इलोकमें, उन्होंने भगवान्‌ 


१. जह फ़णिराओ सोहरफणमणिसाणिक्षकिरणवि प्फुरिओ । 
तह विमरूदंसणघरो जिणभत्ती पवयणे जीवो ॥ 
कुन्दकुन्दाचाय, अष्टपाहुड : श्री पाटनीं दिगम्बर जैन अ्न्थमाछा, मारौठ 
[ मारवाड़ ]), भावपाहुड : १४५वीं गाथा । 
२, विणय॑ पंचपयारं पाऊ॒हि मण-चयण-कायजोएण । 
अविणयणरा सुविहियं तत्तों मुत्ति न पावंति ॥ 
देखिए वही, भावपाहुड : १०४वीं गाथा । 
३. देवगुरुम्मियमत्तो साहम्मिय संजुदेसु अणुरत्तो । 
सम्मत्तमुच्बहंतो झाणरओ होइ जोईसो ।। 
देखिए वहो, मोक्षपाहुड : ५२वीं गाथा । | 
पा यद्भमक्त्या शमिताकृशाघमरुज तिष्ठेज्जनः स्वालये 
ये सदभोगकदायतीच यजते ते मे जिना: सुश्रिये ॥ 
आचाय समनन्‍्तभद्र, स्तुतिविद्या : पं० जुगरूकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
हिन्दी-अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि. सं० २००७, ११६वाँ 
पद्य, १० १४१ | 
७, कृत्वा कायोत्सग चतुरश्दोषविरहितं सुपरिशुद्धम्‌ । 
अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वनन्‍दते स रूघु लभते परमसुखम्‌ ॥ 
आचाय पूज्यपाद, सिद्ध-सक्ति, दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह ; श्री सिद्धसेन जैन 
गोयलीय सम्पादित, सलाऊू [ साबरकांठा ), गुजरात, वी० नि० २४८१ 
पू० ११२, 


कद जेन-भक्तिकाब्यकी प्रष्ठभूमि 


की 


जिनेन्द्रके चरणकमल-ब्युगलकी स्तुतिको एक ऐसी नदी माना है, जिसके गीतल- 
जलसे कालोदग्रदावानल उपशम हो जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष मिलता है। इसी 
भक्तिके एक दूसरे इलोकमें भगवान्‌के चरणोंकी स्तुतिसे मोक्ष-सुख पानेकी बात 
लिखी है । * समाधि-भक्तिमें तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, “भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
एकाकी भक्ति हो समस्त दुर्गतियोंको दूर करने, पृण्योंकों पूर्ण करने और मोक्ष- 
लक्ष्मीको देनेके लिए समर्थ है। श्री शिवार्यकोटिने भगवती आराधनामें 
लिखा है, “जिसे अरहन्त भक्ति के कल्याणकारिणी कही; तैसें सिद्ध भगवानमें 
तथा अरहन्तके प्रतिबिम्बमें तथा सर्व जीवनका उपकारक स्याद्वाद रूप जिनेन्द्रका 
परमागमर्में तथा आचार्य उपाध्यायनिमें तथा सर्वसाधुनिमें तीब्र-भक्ति है, सो 
संसारको छेदनेमें समर्थ है ।” एक दुसरे स्थानपर उन्होंने कहा है, “एक दी 


७ १737 


सो जिनेन्द्र भगवान्‌को भक्त दुर्गति निवारण करने के समर्थ है । 


भक्ति ओर ज्ञानका सम्बन्ध 

भक्ति ओर ज्ञानमें अविनाभावी सम्बन्ध है । ज्ञानके बिना भक्ति अन्ध भक्ति 
है। आचार्य समन्तभद्र ज्ञानपूर्वक ही भगवान्‌ जिनेन्द्रके भक्त बने थे । उनकी भक्ति- 
में कुल-परम्परा, रूढिपालन ओर कृत्रिमता-जैसी कोई बात नहीं थी । वह शुद्ध 


3. को वा भप्रस्खछतीह केन विधिना कालोग्रदावानला- 
न्ञ स्थाझ्त्तव पादप्मयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ ॥ 
देखिए वही, झान्तिमक्ति : चौथा इलोक, प्रृ०१७६. 
२. अव्याबाधमचिन्त्यसारमतुरू त्यक्तोपमं शाइवर्त 
सोख्य॑ त्वच्चरणारविन्दयुगरूस्तुत्यैव संप्राप्यते ॥ 
देखिए वही, शान्तिमक्ति :, छठा इलोक, पृ० १७७ । 
३. एकापि समर्थेयं जिनभक्तिदु्गंति निवारयितुम । 
पुण्यानि च पूरयितु दातुं मुक्तिश्रियं कृतिन: ॥ 
देखिए वही, समाधिभक्ति : आठवाँ इलोक, पृ० १८५ । 
४. तहसिद्धचेदिए पवयणे य आयरियसब्वसाधूसु । 
: सत्ती होदि समत्था संसारुच्छेदणे तिब्वा ॥ | 
श्री शिवायकोटि, भगवती आराधना : मुनि श्री अनन्तकीत्ति प्न्थमाला, 
अष्टम पुष्प, प॑ं० सदासुखलालजी भाषा-वचनिका सहित, हीराबाग, बम्बई, 
वि० सं० १९८९, पू० ३०२, ७०१वीं गाथा । ह 
५. एया वि सा समत्था जिणभत्ती दुर्गइ णिवारेदुं । 
पुण्णाणि य पूरेदुं आसिद्धि परंपर सुहाणं ॥ 
देखिए बही, ७५०वीं गाथा, पृ० ३०२ । 


जैन-भक्तिका स्वरूप १७ 


विवेकसे चालित थी। दूसरी ओर सम्यश्शान सम्यग्दर्शनके बिना होता ही नहीं । 
सम्यन्दशन सुश्रद्धा हं, एसा ऊपर लिखा जा चुका हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने बोध- 
पाहुडमें लिखा है, “ज्ञान आत्माम विद्यमान है, किन्तु गुरुकी भक्ति करनेवाला 
भव्य परुष ही उसको प्राप्त कर पाता है । / उन्होंने हो एक-दुसरे स्थानपर भगवान्‌ 
जिनेन्द्रसे बोधि अर्थात्‌ ज्ञान देनेकी प्रार्थना की हैं। आचार्य समन्तभद्वने भी 
स्तुति-विद्यामें लिखा है, “जिस प्रकार पारस पत्थरके स्पदसे लोहा स्वर्णरूप हो 
जाता है, उसी प्रकार भगवानकी भक्तिसे सामान्यज्ञान केवलज्ञान हो जाता है ।''५ 
आचाय पृज्यपादने श्रुतभक्तिमें पाँचों प्रकारके ज्ञान और ज्ञानवानोंकोी भक्ति 
इसीलिए की हूं कि उससे अतीन्‍्द्रिय निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है । मोक्ष देनेवाला 
ज्ञान, ज्ञानवानोंकी भक्तिसे मिलता है, किन्तु उसी भक्तिसे जो ज्ञानपूर्वक की गयी 
हो.। इसी भाँति जेनाचायोने ज्ञान और भक्तिको एक दूसरेके लिए अनिवार्य बताते 
हुए समान घोषित किया है । 


ज्ञान और भवित दोनों ही का लक्ष्य एक है--मोक्ष प्राप्त करना। स्वात्मों- 
पलब्धिका नाम ही मोक्ष हैं। वह आत्मा, जो अष्टकर्मोंके मलीमससे छुटकर विशुद्ध 


व अमल मंााइाााा३मअ४ ४१४ अ रा ४४ ३५७७७७७७एएा 


4. णाणं पुरिसस्स हवदि छहदि सुपुरिसो वि विणयसंजुत्तो । 
णाणेण लहदि रूक्‍खे लक्खंतो मोक्‍्खमग्गस्स ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, षटपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाला, मारौद, 
[मारवाड़], बोधपाहुड : २२वीं गाथा । 


२. इम घाइकम्म मुक्‍्को अट्टारहदीसवजियों सयलो । 
तिह॒वण भवण पदीवो देऊ मम उत्तम बोहिं ॥ 
देखिए वही, भावपाहुड : १७२वीं गाथा । 

३, रुच बिमति ना धीरं नाथातिस्पष्टवेदनः । 
वचस्ते सजनात्सारं यथाय: स्पशवेदिनः ॥ 
आचाय समनन्‍्तभद्र, स्तुतिविद्या ; पं० जुगलकिशोर सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, बवीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि. सं. २००७, ६०वाँ इलोक, 
पृ०.७०। 


४. एवममिश्वतों मे ज्ञानानि समस्तलोकचक्षूषि। 
लघु भवताज्ज्ञानर्डि ज्ञानफर्ल सौख्यमच्यवनम्‌ ॥ 
आचाय पूज्यपाद, श्रतमक्ति ; दशभक्‍त्यादि संग्रह:: श्री.सिद्धसेन गोयलीय 
सम्पादित, सलछाल [साबरकांठा], गुजरात, ३०वा इलोक, एू० १३७ 
रे 
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श्र 


हो चुकी है, स्व आत्मा कहलाती है ।* ज्ञानी उसी आत्मामें, अपने उमाधितेजसे 
अभेदकी स्थापना करता है। भक्त भी आत्माके अभेद तक पहुँचता है, किन्तु 
पंचपरमेष्ठीके माध्यमसे । भक्त प॑चपरमेष्ठीमें अभेद निष्ठाका अनुभव करता 
हैं। जैनाचार्योन्रे पंचपरमेष्ठीको शुद्ध आत्मरूप ही माना है। अतः पंचपरमेष्ठीमें 
अभेदकी स्थापना ही आत्माके साथ अशेद सम्बन्ध है। दोनों ही को आत्मांकी 
उपलब्धिसे प्राप्त हुए अनिर्वचनीय आनन्दका स्वाद समान रूपसे मिलता है । 


* शाण्डिल्यने ज्ञानकों पराभक्तिके रूपमें ही स्वीकार किया है। आत्मदर्शनके 
लिए भी कात्मामें वैसी ही अनन्य निष्ठा चाहिए, जैसी भक्‍तकी भगवानमें होती 
है। शाण्डिल्यने अखण्ड आत्मरति या आत्मामें छीन होने ही को भक्ति कहा 
है । जैन तो भगवश्निष्ठा और आत्मनिष्ठाकों एक ही मानते हैं, क्योंकि उनके 
शास्त्रोंमें भगवान्‌ और आत्माका एक ही रूप माना गया है। अतः भक्ति और 


जे के कक 


ज्ञानकी जैसी एकरूपता जैनोंमें घटित होती है, वेसी अन्यत्र नहीं । 


मार्ग बाह्यरूप है और दोनोंके मार्गों भेद है। ज्ञानमार्ममें बुद्धि प्रबल होती 
है ओर भक्तिमें भाव । ज्ञानमार्ग सूखा और परिश्रम-साध्य है, जंब कि भक्तिमें 
सरसता और सरलता होती है । ज्ञानीको निरवलूम्ब रहकर, अपने ही सहारेसे, 
आत्माके शुद्धस्वरूप तक पहुँचना होता है, भकतको भगवान्‌का सहारा है। इस 
भाँति उनके मागोंमें भेद है, किन्तु लक्ष्य, प्रयोजन और फलजन्य स्वादकी दृष्टिसे 
दोनों समान हैं । 


जान प्राप्त करनेके लिए तप, ध्यान और समाधिकी परीक्षामें उत्तीर्ण होना 
आवश्यक है । भक्ति एक द्रवणशील पदार्थकी भाँति इन तीनोंमें अभिव्याप्त रहती 
है। आचार्योने तपके दो भेद किये हैं--बाह्य तप और आश्यन्तरिक तप । आकभ्य- 





3. सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः भगुणगुणगणोच्छादि-दोषापहारात्‌, 
योग्योपादानयुक्त्या दृषद इंह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥ 
आचाय पूज्यपाद, सिद्धिमक्ति : प्रथम इलोक। 

२. 'अनन्यभक्त्या तदूबुदिबुंिल्यादत्यन्तम! 


शाण्डिल्यमक्तिसूत्र : पं० रामनारायण दत्त हिन्दी-अनूदित, गीता प्रेस, 
गोरखपुर, ३॥९६, घृ० ५२। ह 


३. आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्य:? 


+ कर द् 
देखिए, नारदप्रोक्त भक्तिसून्रम, श्रोषेजनाथ पण्डया हिन्दी-अनूदित, 
जनारस, $८वों सूत्र, पृ० ४.। 
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न्तरिक तप छह प्रकारका होता है, जिनमें विनय, वैय्यावत्य और ध्याव मख्य 
हैं। स्वाध्याय, संयम, गुरु, संघ ओर सब्रह्मचारियोंमें यथोचित आदर-सम्मानका 
भाव रखना विनय है। इसको सेवा भी कहते हैं, जो भक्तिका व्युत्पत्त्यर्थ है । 
विनयके चार भेद हूँ जिनमें एक चारित्रवितय भी हैं। उसकी व्याख्या करते 
हुए आचार्य वसुनन्दिने लिखा है, 'परमागममें पाँच प्रकारका चरित्र और उसके 
जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैँ, उनके आदर-सत्कारको 
चारित्रविनय जानना चाहिएं।” चारित्रविनय चारित्र-भक्ति ही है । वैय्यावृत्त्यका 
अर्थ भी सेवा ही है और उसका सम्बन्ध भक्तिसे है, ऐसा कहा जा चुका है । 

ध्यान ओर भक्‍क्तिमें एकरूपता है। आचार्य उमास्वातिने 'एकाग्रचिन्ता निरोधो 
ध्यानम कहा है। इस सूत्रपर आचार्य पज्यपादने लिखा है, “तानार्थावरूम्बनेन 
चिन्तापरिस्पन्दवतती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो व्यावरत्त्य एकस्मिन्नग्रें नियम एकाग्र- 
चिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन ध्यानस्वरूपम॒क्तं भवति ।” भकतकों भी अपना 
मन सब ओरसे हटाकर भगवान्‌में केन्द्रित करना पड़ता है। ध्यानके द्वारा मनको 
आत्मामें एकाग्र करना होता हे और भक्तिके द्वारा इष्टदेवमें । किन्तु जैनोंके इष्टदेव 
पंचपरमेष्ठी और आत्मस्वरूपमें कुछ भी अन्तर नहीं है। तो फिर भक्तित और 
ध्यानमें ही केसे हो सकता हैँं। आचार्य कुन्दकुन्दकी दृष्टिमें पंचपरमेष्ठीका 
चिन्तवन, आत्माका ही चिस्तवन है । आचार्य योगीन्दुने भी छिखा है, “जो 


१. 'प्रायश्चित्त-विनय-बेय्यावृत्य-स्वाध्याय-ब्युत्सग-ध्यानान्युत्तरम' 
उमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : ९२०। 
२. स्वाध्याये संयमे संघे गुरो सब्रह्मचारिणि | 
यथोचित्त्यं कृतात्मानों विनयं प्राहुरादरम्‌ ॥ 
ए. हू लब्णवावुणं, १४३5८ 00 [ावाब। टप्रॉपा४, [0 58$- 
दिया इधागराह75॥9709 58089, 9709ए9पा, 4949, ?, 262, २० ।, 
३. पंचविहं चारित्तं अहियारा जे य वण्णिया तस्स । 
ज॑ तेसिं बहुमाणं वियाण चारित्तविणओ सो ॥ 
आचार्य वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछारू सम्पादित, भारतोय 
ज्ञानपीठ, काशी, १९०२, ३२३वीं गाथा, प० ११४ । ॥ 
४. आचार पूज्यपाद, सर्वार्थ सिद्धि: पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भौरतीय ज्ञानपीठ 
काशी, १९७५७, छू० ४४४। 
७. अरुहा सिद्धायरिया उज्ञाया साहु पंचपरमेट्टी । 
ते वि हु चिट्वहि आधे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ 
अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाछा, मारोठ, गाथा १०४वीं । 
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'जित भगवान है, वह ही आत्मा है, यह ही सिद्धान्तका सार समझो ।”” 

श्री देवसेनने भावसंग्रह में, आधारकी दृष्टिसे ध्यानके दो भेद किये. हैं- 
सालम्ब ध्यान और निरवलम्ब ध्यान । सालम्ब ध्यान वह ही है, जिसमें. मनको 
पंचपरमेष्ठीपर टिकाना होता है । वसुनन्दि-भावकाचा रमें ध्यानके चार भेद 
माने गये हैं--पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, तथा चारों ही को भावपूजा 
कहा गया हैं । पूजा भक्तिका मुख्य अंग है ।' उसके दो भेद हँ--भावपूजा और 
द्रव्यपूजा । भावपूजा, परम भक्तिके साथ जिनेर्ध भगवानके अनन्त-चतुष्टय 
आदि गुणोंपर मनको.केच्दित करना है। इस भाँति आचार्य वसुनन्दिने ध्यान 
और भावपूजाकों एक मानकर, ध्यान और भक्तिकी ही एकता. सिद्ध की है.। 

सामायिक एक ध्यान ही है। आचार्य समन्‍्तभद्रने मनको संसारसें हटाकर 
आत्मस्वरूपपर केन्द्रित करनेको सामायिक कहा है । ध्यान होनेसे सामायिक 





१. जो जिणु सो अप्पा झ्ुणहु इहु सिद्धंतहँ साझू। 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : परमश्रुतंप्रभावकमण्डल, बस्बई, द्वितीय भाग, 
दोहा २१ वाँ, पृ ० ३७०। 

९. भावसंग्रहके कर्त्ता देवसेन, दर्शनसारके कर्ता आचाय देवसेनसे एथक 
थे। वे विमलसेन गणिके शिष्य कहे जाते हैं। उनका दूसरा ग्रन्थ सुलोयणा- 
चरिउ है । द 
देखिए, पं० परमानन्द जैन शाख्त्रीका लेख, 'सुलोंचनाचरित्र और देवसेन,! 
अनेकान्त : वर्ष ७, किरण ३ १-१ २, पृ० १७६ । 

है. तम्हां सो सालंवं झायउ झाणं पि गिहवई णिच्च । 
पंचपरमेट्टी रूव॑ अहवा मन्तक्खर तेसिं ॥ 
के हलक ' माणिकचन्द दि० जेन अन्थमाछा, बम्बई, ३८८वाँ 

४. पिंडत्थं च पयत्थं रूवस्थं रूववज्जियं अहंवा । 
ज॑ झाइज्जइ झाणं भावमहं त॑ विणिषिट्टं ॥ 
वसुनन्दिश्नावकाचार : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, गाथा ४५८वीं। 

७, काऊणाणंत चउद्धयाहइ गुणकित्तणं जिणाईणं । 

ज वेदर्ण तियाल कीरइ भावच्चणं त॑ खु॥ 
देखिए वही, ४५६वीं गाथा, घृ० १३१ । 

६. अशरणमशुभमनित्यं दुगखमनात्मानमावसामि भवम्‌ । 
भोक्षस्तद्विफरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके ॥ 
समीचीनधमंश्सस्त्र : वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, ५३४, पृ० १8१ । 


$, 
| 


ब्५ हु 
- जन-भक्तिका स्वछूप , : २१ 


भी भविति है। आचार्य कुन्दकुन्दके चरित्र पाहुडकी २६वीं गाथाका अनुवाद करते 
. हुए प॑० ज़यचन्द छावड़ाने लिखा है,, “एकान्त स्थानमें बेठकर अपने आत्मिक 
स्वरूपका चिन्तवन करना, वा पंचपरमेष्ठीका भक्ति-पाठ पढ़ना सामायिक है । 
आचार्य सोमदेवने भी यशस्तिलकमें आप्तसेवाके लिए स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, 
ध्यान ओर श्रुतस्तवको सामायिक कहा है । आचार्य श्रुतसागर सूरिने एकाग्र 
मनसे देववन्दनाको सामायिक मानकर भक्तिकी ही प्रतिष्ठा की है । आचार्य 
अमितगतिका सामायिकपाठ तो भक्ति-पाठ ही है।... 

जैनाचार्योने समाधिकों उत्कृष्ट ध्यानके अर्थमें लिया हैं।' उनके अनुसार- 
चित्तका सम्यक्‌ प्रकारसे ध्येयमें स्थित हो जाना ही समाधि है। समाधिमें निवि- 
कल्पक अवस्था तक पहुँचनेके पूर्व मनको पंचपरमेष्ठीपर टिकाना अनिवार्य है। 


१. अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जेन अन्थमालछा, मारौठ, चरिन्रपाहुड : २६वीं 
गाथाका हिन्दी अनुवाद । 
२. आप्तसेवोपदेश: स्यात्समयः समयारथिनाम्‌ । 
नियुक्त तत्र यत्कर्म तत्सामायिकमूचिरे ॥ 
सस्‍्नपन पूजन स्तोत्र जपो ध्यानं श्रतस्तवः । 
घोढा क्रियोदिता सद्नदिद वसेवासु गेहिनाम्‌ ॥ 
आचाय सोमदेव, यदस्तिककचम्पू : दूसरा भाग, काब्यमारला ७०; 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९०१ ई०, आठवाँ आश्वास । 
३, “देववन्दनायाँ निःसंक्लेशं सर्वप्राणिसमता चिन्तन सामायिकम्‌ इत्यथ:।” 
तत्त्वाथवृत्ति : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ७।२१, ए० २४७। 
४. झआचाये अमितगतिका समय वि० सं० १०७० माना जाता है। उनके 
सामायिक पाठमें अनेक सरस स्थर हैं, जिनमें एक इस भाँति है-- 
यः स्मय्यते स्मुनीनन्‍द्रवृन्दे 
स्तूयते सवनरामरेन्द्रः । 
यो गीयते वेदपुराणशास्त्रः 
स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥१२॥ 


७. 'समाधिना शुक्लध्यानेन केवलज्ञानछक्षणेन राजते शोमते इति समाधि- 
राट” पं० आशाधर, सहखनाम : ज्ञानपींठ, काशी, ६।७४, स्वोपज्ञत्रत्ति : 
पृ० ९१ । 

६. 'चेतसश्र समाधानं समाघिरिति गद्यते 
अनेकार्थनिषण्टु :: ज्ञानपीठ, .काझी, १२४ वा पद्म, छ० ३०५ । 
देखिए, परमात्मप्रकाश : बम्बई, १ ६३वीं गाथाका हिन्द्री साष्य, ए० ३०६ । 


रे # 
२२ जेन-भाक्तिकाब्यकीं पृष्ठभूमि 


भक्त भी अपना मन पंचपरमेष्ठीमें तल्लीन करता है, अतः दोनों अवस्थाओंमें 
कोई अन्तर नहीं है। आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृतमें और आचार्य पृज्यपादने संस्कृ त- 
में समाधि भक्तिकी रचना की है । इस भक्तिमें समाधि, समाधिस्थों और समाधि 
स्थलोंके प्रति सेवा, श्रद्धा और आदर-सत्कारका भाव प्रकट किया गया है । 





3. दोनों ही की भक्तियाँ, दशभक्ति : शोलापुर और दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : 
साल [ साबरकॉठा ], में प्रकाशित हो चुकी हैं । 


जेन-भक्तिके अंग 
१. पूजा-विधान 
'पूजा' को व्युत्पत्ति और परिभाषा 


भाषा-विज्ञानके प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ० सुनीतिकुमार चाटटुर्ज्यनें 'पृजा' शब्दकी 
द्राविड़ उत्पत्ति स्वीकार करते हुए लिखा है, “पूजामें पुष्पोंका चढ़ाया जाना अत्या- 
बद्यक है, यह पृष्पकर्म कहलाता है । इसी भाधारपर पूजाकी व्याख्या करते हुए 
आार्क कालित्स ने उसे द्वाविड़ शब्द घोषित किया है, जो पू और गे से मिलकर 
बना है.। प्‌” का अर्थ है पुष्प और “गे का तात्पर्य है करना, इस भाँति 'पूणें का 
मिला हुआ अर्थ निकला पुष्पकर्म', अर्थात्‌ फूलोंका चढ़ाना । इसी 'पू्गे से पूजा 
दब्द बना हैँ। जार्ल कार्पेण्टियरके अनुसार पूजा शब्द 'पुसु” या (पुचु द्वाविड़ 
धातुसे बना है, जिसका अर्थ है चुपड़ना, अर्थात्‌ चन्दन या सिन्दुरसे पोतना अथवा 
रुधिरसे रंगना । पूर्व समयमें पूजाका यह ही ढंग था।”' 

अभिधानराजेन्द्र कोशमें पूजा” शब्द 'पू धातुसे माना गया है। यह पूज 
ही 'गुरोब्च हल: के द्वारा दीर्घध होकर पूजाका रूप धारण कर लेती है। 'पूज 
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डे जेन-मक्तिकाव्यकी एष्ठभूमि 


धातु पुष्पादिके द्वारा अर्चन करनेमें, गन्ध, माला, वस्त्र, पात्र, अन्न और पानादिके 
द्वारा सत्कारके अर्थमें, स्तवादिके द्वारा सपर्या करनेमें ओर पृष्प-फल, आहार तथा 
वस्त्राविके द्वारा उपचार करनेमें आती है । 

पाइअ-सदद-महण्णव' में पूुजाको 'पृआ” कहा गया है, जिसका अर्थ सेवा- 
सत्कार करना होता है । 

जैन-शास्त्रोंमें सेवा-सत्कारको वैय्यावृत््य' कहा जाता है। आचार्य समन्तभद्र 
[ वि० द्वितीय शताब्दी | ने पूजाको वंय्याधृत्त्य माना है। उन्होंने कहा, “देवाधिदेव 
जिनेन्द्रके चरणोंकी परिचर्या अर्थात्‌ सेवा करना ही पूजा हैं। ” उनकी यह 
सेवा जल, चन्दन ओर अक्षतादि रूप न होकर “गुणोंके अनुसरण” ,तथा 'प्रणा- 
माञ्जलि' तक ही सीमित थी । किन्तु छठी शताब्दीके विद्वान यतिवषभने पूजामें 
जल, गत्ध, तन्दुल, उत्तम भक्ष्य, नेवेद्य, दीप, धूप और फंलोंकों भो शामिल 
किया हैँ । 

बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हुए आचार्य वसयुनन्दिके श्रावकाचारमें भी 
मद्भल-द्रव्योंका उल्लेख हुआ है। उन्होंने कहा, “आठ प्रकारके मझ्ुल-द्रव्य और 
अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण-द्रव्य तथा धप-दहन आदि जिन-पजनके लिए 
वितरण करे। ? पूजा-विधानकी परिभाषा बतलाते हुए उन्होंने लिखा, “'अहंन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुथों तथा ज्ञास्त्रकी जो वैभवसे लाना प्रकारकी 


१. अ्मिधानराजेन्द्र कोश : भाग ५, पघृ० १०७३ । 

२. पाइअ-सद-महण्णव : पं० हरिगोविन्द्दास त्रिकमचन्द्र सेठ सम्पादित, कल- 
कत्ता, प्रथम संस्करण, सन्‌ ३१९२८ ई०, भाग ३, एू० छजण। 

३. देवाधिदेवचरणे परिचरणं सवदुःख-निहरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुयादाहतों नित्यस्र्‌ ॥ 
आचाय समन्तभद्गर, समीचीनधमंशास्त्र : पं० जुगलूकिशोर सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर दिल्‍ली, वि० सं० २०१२, ५॥२९, पृ० १७७ । 

४. देखिए वही, ५।२९ की व्याख्या, पं० जुगलकिशोर कृत, प्ृ० १७७'। 

७, आचाये यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : भाग २, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, 
शोलापुर, सन्‌ १९४३ ई०, ७।४९, पृ० ६६४। 

६. अट्वविहमंगलाणि य बहुविह पूजोवयरणांदव्वाणि । . 
धूवद्हणाइ तहा जिणपूयत्थं वितीरिज्जा ॥ 
आचाय वसुनन्दि, वसुनन्दि-क्रावकाचार : पं ० हीराछाल सम्पादितु, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, अप्रेछ १९०२, ४४२वीं गाथा, यू० १२५ । 


' 


जैन-मक्तिके अंग 


पूजा की जाती है, उसे पूजन-विधान समझना चाहिए।' 
पूजाके भेद 

मुख्यरूपसे पूजाके दो भेद हँ--दव्य-पूजा और भाव-पूजा । किसी-न-किसी 
द्रव्यसे आराध्यके मूर्ति-बिम्ब आदिकी पूजा करना द्रव्य-पूजा है, 
से क्षायोपशमिकादि भावके प्रतीक जिनेन्द्रको नमस्कार करना, उनका ध्यान 
लगाना अथवा उनके गुणोंका कीर्तन करना भाव-पूजा है। भ्रेद इतना ही है 
कि भाव-पूजामें भगवान्‌कों मनमें स्थापित करना होता है जब कि द्रव्य-पजामें 
भगवान्‌का कोई-न-कोई चिह्न द्रव्य रूपमें सामते उपस्थित रहता है। मनमें 
निराकार भगवान्‌को उतारता कठिन काम है, इसलिए द्रव्य-पयूजा गहस्थोंके लिए 
ओर भाव-पूजा साधुओंके लिए निर्धारित की गयी है। जहाँतक पूजकके भावोंका 
सम्बन्ध है, दोनोंमें भेद नहीं है । 

आचार्य वसुनन्दिने पूजाके छह भेद स्वीकार किये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, 
“श्र, काठ और भाव । अरहन्त आदिका नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशमें 
पुष्प क्षेपण करना नाम-पूजा है। कीर्तन इसीमें शामिल है। जिनेन्द्र, आचार्य और 
गरुजन आदिके अभावमें उनकी तदाकार अथवा अतदाकार रुपसे स्थापना कर जो 
पजा की जाती है, वह स्थापना-पूजा है । भाव-पूजाका आलम्बन अतदाकारकी 
के ही है। जल, गन्ध आदि श्ष्ट द्रव्थसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती 
है, उसे द्रव्य-पूजा जानना चाहिए । भगवान्‌ जिनेन्द्रके पंचकल्याणक और पंच- 
परमेष्ठियोंकी स्मृतिसे चिह्नित स्थानोंकी पूजा करना क्षेत्र-पूजा है। जैन महापुरुषों- 
को तिथियोंपर उत्सव मनाना, काल-पूजा है । परम भक्तिके साथ जिनेन्द्र भगवान्‌- 
के अनन्तचतुष्ठय आदि गुणोंका कोर्तन, ध्यान, जप और स्तवन भाव-पूजा कही 
जाती है।' 


और छुद्ध भाव- 


१, जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय-साहू जं सुयस्स विहचेण । 
कीरइ विविहा पूजा वियाण त॑ पूजणविहाणं ॥ 
देखिए वहा : ३८०वीं गाथा, ए० १२१ । 
२, अभिधानराजेन्द्र कोश : भांग ३, ए० १२१७ । 
३. णामट्टवणा-द॒ब्वे खित्ते काले वियाण भावे य । 
छब्विहपूया मणिया समासओ जिणवरिंदेहि ॥ 
वसुनन्दि-भश्रावकाचार : पं० हीरालाल सम्पादित, काशी, ३८१वीं गाथा, 
पू० १२१ । है 
४. देखिए वही : ३८२-५२ गाथाएं, ए० १२१-२२। 
४ 





जन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


बहतृजैन शब्दार्णवमें पूजनके पाँच भेद दिये हुए हँ--नित्य, अश्टह्विका 
ऐन्द्रध्वज, चतुर्मुख या सर्वतोभद्र और कल्पदुम । “नित्य-पूजन वह है जो प्रतिदिन 
किया जाये । अष्टह्निकामें--कात्तिक, फाल्गुन और आषाढ़के अन्तिम आठ दिनोंमें 
नन्‍्दीश्वरके ५२ चैत्यालयोंकी पूजा की जाती है। ऐन्द्रध्वज--इन्द्रादि-द्वारा, चतु- 
मंख या सर्वतोभद्र--मुकुट-बद्ध राजाओं-द्वारा होती है । 


चेइयवंदणमहाभासमें पूजाके तीन भेद दिये गये हँ--अज्भ-पूजा, आमिष- 
पूजा और स्तुति-पूजा । *बस्वाभरण-विलेपन-सुगन्धिगन्धेधूपपुष्पे: , जिनाड्भ 
प॒जा की जाती है । इसमें गीत-वस्त्रादिका भी आयोजन रहता हैँ । आ मिष-पजाका 
भाष्य करते हुए लिखा है, “यः पजञ्चवर्णस्वस्तिक-बहुविधफल-भक्ष्यदीपनादि: | 
उपहारों जिनपुरतः क्रियते सा55मिषसपर्या |” गन्धवनाट्य भी इसीमें शामिल 
है। भगवान्‌ जिनेन्द्रके सम्मुख बैठकर यथाशक्ित वृत्तोंका उच्चारण करना ही 
स्तुति-पूजा है।' अभिधानराजेन्द्र कोशमें पात्रकी दृष्टिस पूजाके तीन भेद माने गये 
हैं--देव, शास्त्र और गुरु। शरीर, वस्त्र और व्यवहारको शुद्धि तथा हृदयकी 
श्रद्धासे समन्वित होकर पुष्प, पकवान्न, फलादि, वस्त्र और शोभन-स्तोत्रोंसे देवका 
पूजन करना चाहिए । आचार्य सोमदेवने यशस्तिलक चम्पूमें लिखा है, “देव-सेवामें 
स्‍्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और श्रुतस्तव, छह क्रियाएँ सद्‌ गृहस्थको करनी 
ही चाहिए । शास्त्र-पूजनकी बात श्रुत-भक्तिमें लिखी जा चुकी है। देवके साथ-साथ 
गुरुशब्द भी जुड़ा हुआ है। आचार्य कुन्दकुन्दके मोक्षपाहुडमें दोनों ही की 
भक्तिका महत्त्व बतलाया गया हैं। गुरुका भक्त थयोगकों ठीक ढंगसे साध 
पाता है और मोक्ष-मार्गको प्राप्त कर लेता है। किन्तु उसका अधिकाधिक 


१. बृहत्‌ जैनशब्दाणव : द्वितीय खण्ड, ब्रह्मचारी शींतलप्रसाद जैन सम्पादित 
दिगम्बर जेन पुस्तकालय सूरत, पृ० ७४२। 


२. श्री शान्तिसूरि, चेइयवंद्ण महाभासम्‌: श्री जेन आत्मानन्द सभा,भावनगर, 
वि० सं० १९७७, १९९वीं गाथा, पृ० ३६। 

देखिए वही : गाथा २००-२, पृ० ३६ । 

देखिए वही : गाथा, २०४-०, पृ० ३७ । 

देखिए वही : गाथा, २०७, पूृ० ३७ | 

पुष्पेश्व बलिना चेव, वस्त्रेः स्तोत्रइच शोभनेः । 

देवानां पूजन ज्ञेयं शोचश्रद्धासमन्वितम ॥ 

अमिधानराजेन्द्र कोश : भाग ५, ११ ६वाँ इलोक, प्ृू० १०७७। 

७, आतचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : मोक्षपाहुड : «८२वीं गाथा, ए० १३२। 


20 कह 59० 2४० 


हो 


जैन-सक्तिके अंग 


प्रयोग जेन अपभ्रंशके रहस्यवादी कवियोंने ही किया है। जोइन्दुके परमात्म- 
प्रकाश और योगसार, श्री लक्ष्मीचन्दके सावयधम्मदोहा, मुनिरामस्निह और 
महचन्द के दीहा-पाहुड, जिनदत्तसूरिके उपदेश रसायनरास और आनन्‍न्दतिलकके 


बिक पड 


आपणंदा' में गुरुकी ही प्रबलता है । 
विविध आचायोंकी दृष्टिमें जेन-पूजा 


ऊपर आचार्य कुन्दकुन्द [ पहली शताब्शे ] के अष्टपाहुड, आचार्य 
समन्तभद्र [ दूसरी शताब्दी |] के समीचीन धर्मशास्त्र, आचार्य यतिवृषभ [ छठी 
शताब्दी | की तियोयपण्णत्तिमें पूजाका निरूपण मिलता है। किन्तु आचार्य 
समन्तभद्रसे पूर्व किसीने भी पूजाको श्रावक-द्रतोंमें नहीं कहा था । आचार्य समनन्‍्त- 
भद्रने उसकी गणना शिक्षात्रतके चौथे भेद वैय्यावृत्त्यमें की है।' 

आचार्य देवसेन [ १०वीं शताब्दी ] के भाव-संग्रह” में पाँचवें गुणस्थानका 
वर्णन करते हुए श्रावक धर्मका विवेचन किया गया हैं। उन्होंने बताया कि गृहस्थ- 
के लिए निरालम्ब ध्यान सम्भव नहीं, अतः उसको सालम्बर ध्यान करना चाहिए । 
पालम्ब ध्यानमें ब्रत, उपवास और शोलके ५ साथ ही पूजा भी झामिल है। 
उन्होंने देव-पूजाको मोक्षका कारण कहा है। उनका कथन है कि पूजा अभिषेक- 
गर्वक ही करनी चाहिए। साल्म्ब ध्यानके साथ पूजाका सम्बन्ध जोड़कर उन्होंने 
आचाये सोमदेवकी सामायिकी पूजाको स्वीकार कर लिया है, ऐसा स्पष्ट ही है । 

आचार्य सोमदेव [ ११वीं शताब्दो ] ने पृजाको सामायिक शिक्षा-्रतमें स्थान 
देया है। तीनों सन्ध्याओंमें गहकायोंसि नि्न्द् होकर, अपने उपास्यदेवको उपा- 
तना करना ही सामायिक शिक्षात्रत है। आचार्य सोमदेवका स्पष्ट मत हे कि 
[जा सामायिक ही है, और वह तीनों समय करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “हे देव ! 
रा प्रात:कालका समय तेरे चरणारविन्दके पूजन-द्वारा, मध्याक्ष काल मुनिजनोंके 





3. आचाय समनन्‍्तभद्र, समीचीन धघर्मशासत्र : पं० जुगलक्शोर सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर दिल्ली, वि० सं० २०१२, ७। २९ » ए० १०७ | 

२. तम्हा सम्मादिद्ठी पुण्णं मोक्‍्खस्स कारणं हवइ। 
इय णाऊण गिहतच्त्थो पुण्णं चायरउ जत्तेण ॥ ४३२४॥ 
पुण्णस्स कारणं फुडु पढमं ता हवइ देवपूया य । 
कायब्वा भत्तीए सावयवग्गेण परमाए ॥ ४२० ॥ 
आचाये देवसेन, भावसंग्रह : पं० पन्नाछारू सोनी सम्पादित, मा० दि० 
जैन अन्थसाला, बम्बई, १९२१ ई०। 


5७ जेन-मक्तिकाव्यकीं एष्ठभूमि 


ल्‍ः ६. ये 

सम्मानके द्वारा और सायंतन समय तेरे आचरणके कीर्त्तन-द्वारा व्यतीत होवे ।” 
हो सकता है कि आचार्य समन्तभद्रके त्रिसन्ध्यमभिवन्दी! का ही यह विस्तृत 
रूप हो । 

आचार्य वसुनन्दि [ १२वीं शताब्दी ] ने अपने प्रसिद्ध श्रावकाचारमें पूजा 
ओर प्रतिष्ठाका वर्णन ११४ गाथाओंमें किया है। उन्होंने चार प्रकारके ध्यानों- 
को भाव-पूजामें शामिल कर लिया है। इस भाँति आचार्य वसुनन्दिने यद्यपि 
द्रव्य-पूजवकी भी बात कही है, किन्तु भाव-पूजनमें ध्यानोंको शामिल कर, आचार्य 
समन्तभद्रकी सामायिकवाली पूजाका ही अनुकरण किया है। चेइयवंदण महा- 
भासंके पृष्ठ ३इसे ३८ तक पूजनके भेद और पूजन-विधानका विशद निरूपण 
हुआ हे। 
पूजाके ग्रन्थ 

श्री जिनरत्न-कोशके पृष्ठ २५५पर पजासे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंका 
संग्रह है। उनमें हरिभद्रसूरिकी पूजा-पञश्चाशिका, भद्रबाहुका पृूजा-प्रकरण, 
आचार्य नेमिचन्द्का पूजा-विधान, आचार्य जिनप्रभका पूजा-प्रकरण और उमा- 
स्वाति वाचकका पूजाविधि प्रकरण बहुत ही पुराने ग्रन्थ हैं । जयप्रके दिगम्बर 
जैन लूणकरजीके मन्दिर और दिगम्बर जैन तेरहपन्थियोंके मन्दिरमें पूजा- 
सम्बन्धी विपुल सामग्री है। वह राजस्थानके जैन-शास्त्र भण्डारोंकी ग्रन्थसूची , 
द्वितीय भागमें क्रमश: पृष्ठ ५५-७०, तथा ३०७-३१९ पर निबद्ध हैं । पाटण और 
आमेरके शास्त्रभण्डारोंमें भी पजासम्बन्धी अनेक ग्रन्थ हैं, ऐसा उनकी प्रकाशित 
सूचियोंसे स्पष्ट ही है। 


२. स्तुति-स्तोत्र 
जैन स्तुतिकी परिभाषा 


आराध्यके गुणोंकी प्रशंसा करना स्तुति है। लोकमें अतिशयोकितपूर्ण प्रशंसा- 
को ही स्तुति कहते हैं, किन्तु यह परिभाषा भगवानपर घटित नहीं होती । 








३. ग्रातविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याहसन्निधिरयं मुनिमाननेन । 
सायंतनो&पि समयो मम देव यायाज्षित्यं व्वदाचरणकीत्तेनकामितेन ॥ 
देखिए वसुनन्दि-श्रावकाचार : भूमिकामें श्रावकधर्मका विकास! ग्रृ० ४९ । 

२. पिडत्थं च पयत्थं रूवस्थं रूवचजिय॑ अहवा | 
ज॑ झाइजइ झाणं सावमहं तं॑ विणिदिटड ॥४५८ ॥ 
वसुनन्दि-श्रावकाचार : प्रृू० १३१ । 


जैन-भक्तिके अंग 


भगवान्‌में अनन्त गुण हैं । उनमें-से एकका वर्णन हो पाना ही अशकय है, फिर 
अतिशयोक्ति कसे हो सकती हैं। आचार्य समन्तभद्रने कहा है, “थोड़े गुणोंका 
उल्लंघन करके बहुत्व-कथावालो स्तुति भगवान्‌ जिनेन्द्रपर नहीं घटती, क्योंकि 
उनमें गुण बहुत हैं, जिनको कहना-भर भी सम्भव नहीं है ।” इससे स्पष्ट हे 
कि अपनी लघुता दिखाते हुए भगवान्‌की प्रशंसा करना स्तुति है । 


जेन-स्तुतिका अभिप्राय 


यद्यपि जेन भगवान्‌, सामन्तवादी राजाकी भाँति, स्तुतियोंसे प्रसन्न होकर 
उपहार नहीं बाँठता, उसकी वीतरागता उसे ऐसा करनेसे रोकती है, फिर भी 
जेन-भक्तकी सभी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। इस रहस्यको सुलझाते हुए 
आचार्य समन्तभद्वने कहा है, “भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुणोंका सतत स्मरण और 
आराध्यमय हो जानेकी चाह, हृदयमें पवित्रताका संचार करती है और उस 
पवित्रतासे पुण्य-प्रसाधक परिणाम बढ़ते हैं ।” पुण्य प्रकृतियाँ चक्रवर्ती तककी 
विभूति देनेमें समर्थ हैं, फिर भक्तकों कामनाएँ कितनी हैं। वोतरागी भगवान्‌ 
भले ही कुछ न देता हों, किन्तु उसके साच्निध्यमें वह प्रेरक शक्ति है, जिससे 
भक्‍त स्वयं सब कुछ पा लेता है । 

स्तुतिको ही स्तोत्र कहते हैं, दोनोंमें कोई मौलिक भेद नहीं है । 
पूजा और स्तोत्रमें भेद 


पूजा और स्तोत्रमें शेलोगत भेद है, भावकी दृष्टिसि दोनों समान हैं, अतः 
उनका परिणाम भी समान ही होना चाहिए, किन्तु कुछ लोग परिणामकी दुृष्टिसे 
दोनोंमें महदन्तर स्वीकार करते हैं, वे पूजाकोटिसमं स्तोत्र मानते हैं। इसका 
तात्पर्य हैं कि एक करोड़ बार पूजा करनेसे जो फल मिलता है, वह एक बारके 
ही स्तोत्र-पाठसे उपलब्ध हो जाता हैं। यहाँ कहनेवालेका पूजासे तात्पय केवल 
द्रव्य-पूजासे है, क्योंकि भाव-पजामें तो स्तोत्र भी शामिल हैं। “पृजकका ध्यान 
पूजनको बाह्य-सामग्री स्वच्छता आदिपर ही रहता है, जब कि स्तुति करनेवाले 





.$. शुणस्तोक सदुर्लंध्य तदबहुत्वकथास्तुतिः । 
आनन्‍्त्यात्ते गुणा वक्‍तुमशक्त्यास्तव्वयि सा कथम्‌ ॥ 
आचाय समनन्‍्तभद्ग, स्वयम्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, बीर- 
सेवामन्दिर सरसावा, वि० सं० २००८, १८।१, ए० ६१ । 
२. तथाअपि ते पुण्य-गुण-स्मृतिन: पुनाति चित्त दुरिताअनेम्य: । 
देखिए वही : १२।२, ए० ४१ । 


जन-भक्तकाब्यकी पृष्ठभूमि 


भक्‍तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंपर टिकता है । वह एकाग्र- 
चित्त होकर अपने स्तुत्यके एक-एक गुणको मनोहर शब्दोंके द्वारा व्यक्त करनेसें 
निमग्न रहता है । ” 
प्राचीन जेन स्तोत्र 

जैन-भकत बहुत प्राचीन समयसे स्वुति-स्तोत्रोंकी रचना करते रहे हैँ, उनमें 
कृतिपय इस प्रकार हैं--- 

प्राकृत-स्तोतच्रोंमें गौतम गणधरका 'जयतिहुअण स्तोत्त' सबसे अधिक प्राचीन 
है । भगवान्‌ महावीरके समवशरणमें प्रविष्ट होते ही गौतमने इसी स्तोत्रसे उनको 
नमस्कार किया था । आचार्य कुन्दकुन्द,जो कि विक्रमकी पहली शत्ाब्दीमें हुए हैं, 
तित्त्ययर-शुदि' की रचना की थी। इसमें आठ गाथाएं हैं, जिनमें प्रथमसे लेकर 
चौबीसवें तीर्थंकर तककी स्तुति की गयी है । इसे ही इवेताम्बर समाजमें 'लोगस्स 
सुत्त' कहते हैं । इसके अतिरिक्त आचार्य कुन्दकुन्दने सिद्धमक्ति, श्रुतभक्ति, चारित्र- 
भक्ति, योगिभक्िति, आचार्यमक्ति और निर्वाणभक्तिका भी निर्माण किया था। 
ये एक प्रकारसे स्तोत्र ही हैं। मानतुंगसुरिका 'भयहरस्तोत्तः भी प्राकृत भाषा- 
में है। इसमें २१ पद्य हैं, जो भगवान्‌ पार्श्वनाथकी भक्तिमें समर्पित हुए हैं । 
मुनि चतुरव्रिजयने मानतुंगको हर्षका समकालीन अर्थात्‌ वि० की सातवीं शताब्दी 
का माना है। डॉ० विण्टरनित्स उनको ईसाकी तोसरी शतीका मानते हूँ । 


ढेरि + कि 
१. देखिए, पं० हीराछाल जन, पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान और रूय', शअने- 
कान्त, वर्ष १४, किरण ७, पृष्ठ १९४ । 
+ कर, 6 का 
२. जयतिहुअण-स्तोत्तका प्रकाशन' जन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतछामसे हुआ है। 
३. पुरातन जैन वाक्य सूची : पं० जुगलकिशोर मुख़तार सम्पादित, वीर-सेवा- 
मन्दिर, सरसावा, प्रस्तावना, घृ० १२ । 
४. यह स्तुति, श्री प्रभाचन्द्राचायकृत संस्कृत टीकासहित दृशभक्ति', 


पं० जिनदास पाइवनाथ अनूदित, मराठी भाषामें, शोलापुर, पृ० १७-१८, 
पर प्रकाशित हुई है । 


५. भयहरस्तोत्त : जैन स्तोन्र संदोह : द्वितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित, 
अहमदाबाद, छ० १४-२९, पर प्रकाशित हुआ है । 
६. देखिए वही : प्रस्तावना, पृ० ३३ । 


[7, जााक्षणार, साहइ0ए. ० प्रवाका वाधाशापाल, ए४ गा 
?, 849 


जैन-मक्तिके अंग 


उवसरगहरस्तोत्त भद्रबाहुकी प्रसिद्ध कृति है। इसमें केवल पाँच पद्च हैं किन्तु 
इतने सशक्त कि उनपर कई टीकाएँ रची गयीं । ये भद्बबाहु, श्रुतकेवली भद्रबाहु 

से भिन्न थे, ऐसा इनके द्वारा रची गयी अनेक निर्युक्तियोंस सिद्ध है। इनका 
समय छठी शताब्दी ( वि० सं० ) का मध्यकाल निर्चित ही है। उन्होंने 'पर्च- 
सिद्धान्तिका के अन्तमें स्वयं ही अपना समय शक संवत्‌ ४२७ (वि० सं० ५६२) 
लिखा हैं। महाकवि धनपालकी ऋषभपंचाशिका' में ५० पद्च हैं, जिनमें-से 
प्रारम्भिक २० में भगवान ऋषभदेवकों जीवन घटनाएँ हैं, और अवशिष्ठ ३० में 

भगवान्‌की प्रशंसा है। इन्हींकी लिखी हुई 'वीरथुई' भी है जो देवचन्द छाल 
भाई पुस्तकोद्धार ग्रन्थभालाकी ओरसे सन्‌ १९३३ में बम्बईसे प्रकाशित हुई 
थी। धनपाल विक्रमकी ग्यारहवीं शवाब्दीके पूर्वार्धमें हुए हैं । ग्यारहवीं 
शताब्दीमें ही अभयदेवसूरिने महावीरस्तोत्रकी रचना की, जिसमें २२ पद्च 
हैं। बारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हुए जिनवल्लभसूरिने 'पंचकल्याणकस्तोत्र' 

१. पाश्वदेवगणि ( १२वीं शताब्दी-अन्त ) की लूघुवृत्तिके साथ यह स्तोत्त 
जैनस्तोन्रसन्दोह : द्वितीय भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदा- 
बाद, पृष्ठ १-१३ तकपर प्रकाशित हो चुका है । 
इसके अतिरिक्त जिनप्रभसूरि, सिद्धचन्द्रगणि और हर्षकीर्चिसूरि ( १४वीं 
शताब्दी वि० सं० ) की व्याख्याओं-सहित देवचन्द छारू साईं जैन 
पुस्तकोद्धार अन्थमालछासे सन्‌ १९३३ में प्रकाशित हुआ है । 

२. देखिए दशाश्रुतस्कन्ध नियुक्ति ( प्रथम पद्म ), उत्तराध्ययन नियुक्ति 
( २३१वाँ पद्च ) ओर आवश्यक आदि ग्रन्थोंपर छिखी गयीं अनेक निर्यु 
क्तियोँ । इनमें श्रुतकेवछी भद्गबाहुको प्राचीन” विशेषणसे युक्त कर स्मरण 
किया गया है और श्रुतकेवलीके बाद हुए आचायोंका मी नामोछेख है । 

३. सप्तार्ववेद्संख्यं शक्कालूमपास्य चेतन्रशुक्लादों । 
अर्धास्तमिते भानो यवनपुरे सौम्यदिवसाथे ॥ 
पञ्नसिद्धान्तिका : ८वाँ पद्म । 

४. ऋषसपंचाशिका स्तोत्त : काव्यमाला, भाग ७, पं० दुर्गाप्रसाद और वासुदेव 

लक्ष्मण सम्पादित, बम्बई,१९२६,ए० १२४-३१ पर प्रकाशित हो चुका है । 


र 
यह स्तोत्र, जेन-साहित्य संशोधक, वर्ष ३, अंक ३, में भी प्रकाशित हुआ है। 
५. जैन-साहित्य और इतिहास : पं० नाथूराम प्रेमी, नवीन संस्करण, हिन्दी 
थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९७५६, पृ० ४०९ । 


६. जैनस्तोन्नसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्‌ू० १९७-९५९ | 


जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


बनाया था, जिसमें २६ पद्च हैं। जिनप्रभसूरिने भी चतुरविशति जिनकल्याण- 
कल्पऔर अम्बिकादेवीकल्प प्राह्ृतमें ही रखे हैं हु सूरिजी चौदहवों शताब्दीके 
प्रसिद्ध कवि थे । 

संस्कृत भाषामें जेन स्तुति-स्तोत्रोंकी बहुत अधिक रचना हुई। आचार्य समन्‍्त- 
भद्र [ विक्रमकी दूसरी शताब्दी ] ने स्वयम्भूस्तोत्र नर ति-विद्या स्तोत्र बनाये, 
जिनमें चोबीस तीर्थकरोंकी स्तुति की गयी है। घिंद्सेन दिवाकर [ विक्रमकी- 
पाँचवीं शताब्दी ] ने कल्याणमन्दिर स्तोत्र और कुछ द्वात्रिशिकाओंकी रचना की 
थी। द्वात्रिशिका स्तुतिकों कहते हैं । पं० जुगलकिशोर मुख्तारने उनकी रची २१ 
द्ात्रिशिकाओंकी बात कही है, जिनमें)से केवछ छह भगवत्‌ विषयक स्तुतिसे 
सम्बन्धित हैं। आचार्य देवनन्दि पृज्यपादने सिद्धभवित, श्रुतभक्ति, चारित्रभवित, 
योगिभक्ति, आचार्यभवित, पंचगुरुभक्ति, तीर्थंकरभक्ति, शान्तिभक्ति, समाधि- 
भविति, निर्वाणभक्ति, नन्‍्दीर्वरभक्ति, और चैत्यभक्तिका संस्क्रतमें निर्माण 
किया था। इन्हें १२ स्तोत्र ही कहना चाहिए। इनका प्रकाशन दशभक्ति:' 
नामकी पुस्तकमें हो चुका है। विद्यानन्दि पात्रकेशरी [ ईसाकी छठी शताब्दी ] 
ने पात्रकेशरी स्तोत्रकी रचना की, जिसमें ५० इलोकोंसे भगवान्‌ महावी रकी स्तुति 


3. देखिए वही : पृ० ९७-९८ । 

२. दोनों ही क्रशः, विविधतीथथंकलप, मुनि जिनविजय सम्पादित, सिन्‍्धी 
जैन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, विक्रमाब्द ३९९० » पृष्ठ ९९ ओर ६१ पर 
छप चुके हैं। 

३. देखिए वही : प्रास्ताविक निवेदन, पृष्ठ ३ । 


और 
/9, एफञाहफांड, सां॥0ए ्॑ पातांबा [80४पा०,७०!,॥, 2.5 9, 


४. दोनों ही, पं० जुगऊलकिशोर मुख्तारके हिन्दी अनुवाद ओर सम्पादनके 
साथ, वीरसेवा मन्दिर सरसावा (सहारनपुर) से वि० सं० २००८ में 
प्रकाशित हो चुके हैं । 

५. देखिए काव्यमाला, सप्तम गुच्छक : पं० दुर्गाप्रसाद ओर वासुदेव लक्ष्मण 
सम्पादित, निर्णयसागर प्रेस, बग्बई, १९२६ ईंसवी, पृ० १०-१७ । 

३. न्यायावतार सूत्र च श्रीवीरस्तुतिमप्यथ । 
द्वान्निशच्छलोकसानाइच त्रिंशदन्य : स्तुतीरपि ॥१४२॥ 
प्रमाचाय, प्रभावकचरित : जिनविजय सम्पादित, विद्या-मवन, बस्बई, 
३९४०, पृ० ७९ | क्‍ 

७. पुरातन जैन वाक्य सूची : प्रथम भाग, पं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर सरसावा, ३९५० ईंसवीं, प्रस्तावना, पृष्ठ १३०। 


अप + 
जन-भक्तिके अंग 


गी गयी है। इस स्तोत्रको बुह॒त्पंचनमस्कारस्तोत्र भी कहते हैं । मानतुगाचार्य 
( वि० सातवीं शताब्दी ) का भक्तामरस्तोत्र दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोंमें प्रसिद्ध है । इसमें ४८ इलोक हैं, जिनके द्वारा भगवान आदिनाथ- 
की स्तुति की गयी है । विक्रमकी सातवीं शताब्दींके ही विद्वान्‌ भट्टाकलंकने अक- 
लंकस्तोत्र रचा था । बप्पभ्ट्टि [ ई० ७४३-८३८ ] ने सरस्वतीस्तोत्र और 
चतुरविंशतिजिनस्तुति की रचना की थी। विक्रमकी आठवीं और नौवीं शतीके 
कवि धनजञ्जयने विषापहारस्तोत्र बनाया था, जिसकी प्रसिद्ध स्तोन्नोंमें गणना 


है ।' 


मुनि शोभन ने भी चतु्विशतिजिनस्तुतिका निर्माण किया था, जिसपर 


उन्हींके भाई धनपालने टीका लिखी थी ।* 


वादिराजसूरि [ ई० को ११वीं झतीका पूर्वार्ध ] ने ज्ञानलोचनस्तोत्र, एकी- 


क्‍%, 'जराशाद्ाणारड, लिशणए ए॒ फातीका जॉशशापाठ, ५०, |, 9. 

988, ए.।. 

काव्यमाला सप्तम गुच्छक : पं० दुर्गाप्रसाद और वासुदेव लक्ष्मण सम्पादित, 

निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १९२६ ई०, छ० १-१० । 

यह स्तोत्र, टीकासहित, कटनी-मुड़वारा, जिला जबलूपुरसे वि० सं० 

१९६३ में प्रकाशित हुआ था । 

4%, एाशपराड, साश0-फए 0० िताशा पनॉलाधपा8, ४०, 7, 

90. 998, ९. !. 

चतुविशतिका अवचूरि सहित : स्तुति संग्रह : बम्बई, १९१२ ई० । 
और 

चतुर्विशतिका : आगमोदय समिति, वि० सं० १९८२ । 

ज्ञानपीठ पूजाअ्कि : डॉ० ए. एन. उपाध्ये सम्पादित, भारतीय 

ज्ञानपीठ काशी, १९७७ ई०, छठा खण्ड, पृ० ४९५४-९८ पर प्रकाशित । 
ओर 

पंचस्तोन्न संग्रह : पं० पन्नालाल हिन्दी अनूदित, सूरत, पृ० ९१-१२२। 

सुनि शोमन, दसवीं शताब्दी ईसवीके उत्तराधमें हुए हैं । देखिए, ॥) 

जफाधालशयड, छांड0०ए 0 शवांधा पतॉश्धापरा8८, ४०0, ॥, 9,998, 

पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी 

गन्थरत्नाकर कार्याठछय, बम्बई, अक्टूबर १९७६, घृ० ४१० । 

माणिकचन्द दिगम्बर जैन गन्थमाला, संख्या २१,ए०१२४ पर प्रकाशित 4 


जेन-मक्तिकाव्यकी एष्टभूमि 


भावस्तोत्र और अध्यात्मशतककी रचना की थी। आचार्य हेमचन्द्र [ जन्म 
सं» ११४५, मृत्यु सं० १२२९ ने वीतरागस्तोत्र, महादेवस्तोत्र और 
महावीरस्तोत्रका निर्माण किया था । चौदहवों शताब्दीके प्रारम्भमें श्री जिनप्रभ- 
सूरिने चतुरविशतिजिनस्तोत्रम्‌ और चतुविद्यतिजिनस्तुतय: की रचना की थी । 
ऐसा कथन भ्रम-मुलक है कि अपभ्रंश्षममें स्तुति-स्तोत्नोंकी रचना नहीं हुई । 
स्वयंभू | ८वीं शताब्दी ईसवी ] के 'पठमचरिउ'” में और पुष्पदन्त [ १०वीं 
शताब्दी ईसवी ] के 'महापुराण में स्थान-स्थानपर विविध स्तुति-स्तोत्र तो हैं ही 
तु पथकसे स्वतन्त्र रूपमें भी उनकी रचना हुई हैं। कवि धनपाल [ ११वीं 
शताब्दी विक्रम | के सत्यपुरीय महावीर उत्साह की बात पं० नाथरामजी प्रेमीने 
कही है । इसमें भगवान्‌ महावीरकी स्तुति है । जिनदत्तसूरि | जन्म ११३२ 
मृत्यु १२११ विक्रम संवत्‌ ] ने चचरी और नवकारफलक॒लूक अपश्रंशमे ही 
रचेथे । श्रों देवयूरि | जन्म ११४३, मृत्य १२११ वि० सं० ] ने मनिचन्द्र 
सूरिस्तुतिका निर्माण किया था । 


१. बृहजिनवाणीसंग्रह : पं० पत्नाछार बाकछीबाल सम्पादित, जेन ग्रन्थ 
कार्यालय मदनगंज, सम्राट संस्करण, सितम्बर १९७६, धू० २७८ पर 
प्रकाशित । 

२. माणिकचन्द द्गम्बर जेन अन्थमाछा, संख्या १३, पु० १३१ पर प्रकाशित । 
डॉ० हरवंश कोछड़, अपअंश साहित्य : भारतोय साहित्य मन्दिर, दिल्‍ली 
पृ० ३२१-२२। 

४. जन अन्थ और अन्थकार : फतेहचन्द बेलानी सम्पादित, जैन संस्कृति 
संशोधन मण्डल, काशी, १९०० ई०, छू० १९। 

५. दोनों ही, जैनस्तोन्रसमुच्चय : मुनि चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, 
१९२८ इंसवी, ह्वितीय भाग, पू० १४९-०७ पर प्रकाशित । 

६. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी 
गन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९०६, पु० ४७१० । 
जन साहित्य संशोधक : वर्ष ३, अंक ३ में प्रकाशित । 
जनस्तोन्रसन्दोह ; प्रथम माग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
१९३२ ईसवी, प्रस्तावना, पु० ३३-३४ । 

९, 428857077ए6 ४8086 ० ब्राप्डठटाप0७5 ४ 6 [ब। सिाते- 


धा85 था 80, [506द)०0त१७६ 8042ए४708025 ७०७व॥ 9१4॥०0 
(आशा [0आ(प्रट, 5६049, ४०, 4, 9987 &.0, 9, 267, 44 


१०. जनस्तोत्रसंदोह : श्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, ए० ३६ । 


बे कक 
जन-मक्तिके अंग ु ३०० 


श्रो जिनप्रभसूरिने चर्चरीस्तुति [ पाटण ग्रन्थ भण्डारकी सूची, पष्ठ २६७ ] 
जिनजन्ममहःस्तोत्रम्‌ [२७३], जिनजन्माभिषेक: [२७५], जिनमहिमा [१८९१] 
ओर मुनिसुब्रतस्तोत्रम [ २७५ ] की रचना की थी। ये जिनप्रभसुरि आगम- 
गच्छीय देवभद्रसूरिके शिष्य थे और विविधतीर्थकल्पके कत्तास भिन्न थे!। डॉँ० 
विष्टरनित्सने उनको सुल्तान फिरोज [ १२२०-१२९६ वि. सं० ] का मित्र 
बताया हूं। पाटण भण्डारकी ग्रन्थसूचीमें इनकी कृति जिनजन्ममह:स्तोत्रम्‌- 
का रचनाकालछ वि० सं० १२९३ दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वें विक्रमकी 
तेरहवीं शताब्दीके उत्तरार्धके कवि थे। इसी ग्रन्थसूचीमें धर्मसूरिशिष्य [ १३१०- 
७३ वि० सं० ] के पाइर्बनाथजन्सकलश: [३०८], शान्तिभद्रके जितनमस्कार: 
[२७३], शान्तिसमुद्रके नवफणपार्र्वनमस्कार: [१४४], वर्धमानसूरिके वीरजिन- 
पारणकम्‌ [४१२], स्वोत्रसंग्रह [१९५], स्तुतिद्वात्रिशिका [२५], ऋषभजिनस्तुति 
| ४४,४५ |, गौतमचरित्रकुडलक [२६६], जितगणधरनमस्कार [ १९२ ]. जिन- 
स्तुति [४१२], जिनस्तोत्रम [१४५] और शान्तिनाथस्तुति [१३५] की भी सूचना 
संकलित हैं । 

श्री धर्मघोषसुरि [ वि० सं० १३०२-५७ | ने महावीर-कलशका निर्माण 
किया था। इसमें २७ पद्य हैं। यह जैनस्तोत्रसंदोहके प्रथम भागमें प्रकाशित 
हो चुका है । इसी भागमें “वि विधतीर्थस्तुतवः भी संकलित हैँ, जिनका निर्माण 
अपभ्रंशमें ही हुआ है । उनके कर्त्ताका नामोल्लेख नहीं है । श्री सोमसुन्दरसूरि 
[बि० सं० १४३०-९९ | ने 'घड़भाषामयस्तोत्राणि' की रचना की थी। इन सबके 


१. जनस्तोत्रसंदोह, द्वितीय भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद 
प्रस्तावना गुजराती, छए० ७५२ । 

२. 77, एाशाशकाड, सछीह0ए 00 फ्वा॥ए0 [वध्थापा8ट, ४०) ॥|, 
70. 944. 

३, 26507797ए6 (८०४90276 ० शद्वापड्ट्र93 0 ॥6 ४४ 8ि॥80व- 
8785 ४ रिक्वब0, 7.8"धावा9 8॥998 ए87025 0थ्ावता 50)60, 
(006066| [705900४, 308049, ४०, ), 987 8.7) प्रास्ताविकम , 
छू० २०, 

४. जनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
पृ० २०७-६२ । 

७, देखिए वही : ए० ३७५ । 


३६ ु जेन-सक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


अन्तका पद्म अपभ्रंशें है। रइध्‌ | १६वीं शताब्दी विक्रम ] ने आत्म-सम्बोधन, 
दशलक्षण जयमाल और संबोध-पचासिकास्तोत्र अपभ्रंशमें ही रचे थे । महावी र- 
शास्त्रभण्डारकी ग्रन्थसूचीमें श्री वल्हवके लिखें हुए नेमीश्वर गीतका उल्लेख 
हुआ है. । यह भगवान्‌ नेमीश्वरकी भक्तिमें, अपश्रंशका एक गीत है। गणि 
महिमासागरके 'अरहंत चौपई' नामके स्तोत्रकी रचना भी अपकभ्रंशमें ही हुई है । 


३. संस्तव, स्तव और स्तवन 


परिभाषा 


संस्तवन संस्तवः, अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे स्तवन करना ही संस्तव कहलाता 
है । संस्तवमें सम्यक्‌ जुड़ा हुआ है, अन्यथा वह स्तव और स्तवन ही है। यद्यपि 
संस्तव शब्द, वातुर्गुणविकत्थने”, तिन सह आत्मनः सम्बन्धविकत्त्थने!, 'परिचये 
प्त्यासत्ती” और 'स्‍्नेहे! आदि अनेक अर्थोमें आता है, किन्तु प्रमुखरूपसे उसका 
सम्बन्ध परिचय और इलाघासे हो है। अभिधानराजेन्द्र कोशमें संस्तवके दो भेद 
माने गये हँ--सम्बन्धी संथव और वयण संथव । पहलेका अर्थ माता-पिता और 
सास-ससुरके साथ परिचयसे है, और दूसरेका तात्पर्य इलाघारूप वचनोंसे हैं ।' 
अमरकोशरमें संस्तवः स्यात्‌ परिचय: कहकर संस्तवको केवल परिचय रूपमें स्वी- 


4७७ अनशन मिलन न 
3. स्वोन्रसमुच्चय : चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, १९२८ ई०, प्रथम साग, 
घृ० ९९। 
चर कै गेंकी ४ 
२. राजस्थानक जन शास्त्रभण्डारोंकी अन्थसूची : भाग ३, कस्तूरचनद 
काशछोवाल सम्पादित, जयपुर, अगस्त १९०७, परिशिष्ट, ग्रन्थ और 
गन्थकार : पृ० ३६३ । 
३. आमेरशास्त्र भण्डार जयपुरकी ग्रन्थसूची : कस्तूरचन्द सम्पादित, जयपुर, 
वीर निर्वाण २४७५, महावीर शास्त्र भण्डारके अन्थ : पृ० १८९। 
के भण्डारोंकी 5 
४. राजस्थानके जन शास्त्र को अन्थ सूची : भाग २, कस्तूरचन्द 
सम्पादित, जयपुर, जनवरी १९०४, घृ० २९४ । 
५. अभिधानराजेन्द्र कोश : साग ७, 'संथव” शब्द |. 
६. दुविहो संथवों खलु, संबंधीवयणसंथवों चेव । 


एक्केक्को वि य दुविहो, थुच्व॑ पच्छा य नायब्वों ॥ 
अभिधानराजेन्द्र कोश : भाग ७, ४८४वीं गाथा। 


जैन-भक्तिके अंग ३७ 


कार किया गया है ।' भक्तिके क्षेत्रमें संस्तव शब्दका परिचयवाला अर्थ, केवल 
चौबीस तीर्थकरोंसे सम्बन्धित है, किसी लौकिक पुरुषके साथ नहीं। भकक्‍तकी 
आराध्यसे घनिष्ठता ही संस्तव हैं। संस्तवका इलाघावाला रूप तो सभी जगह 
आया है, किन्तु उसमें भी जिनेन्द्रके अनन्तचतुष्टयकी इलाघा ही अभीष्ट है, लौकिक 
निमित्तके लिए सांसारिक-जनकी चाटुकारितासे यहाँ कोई मतलब नहीं है। वढ़केर- 
कृत मूलाचारमें तीर्थकरके असाधारण गुणोंकी प्रशंसा करनेको ही स्तव स्वीकार 
किया गया है। षड़आवश्यकसूत्रमें भी चौबीस तीर्थकरोंकी प्रशंसा करनेको हो 
स्तव कहा है । 


सतव ओर स्तोत्रमें भेद 


श्री शान्तिसूरिने दोनोंमें भेद बताते हुए लिखा है, :स्तव गम्भीर अर्थवाला 
और संस्कृत भाषामें निबद्ध किया जाता है, तथा स्तोत्रकी रचना विविध छन्‍्दोंके 
द्वारा प्राकृत भाषामें होती है ।” अर्थात्‌ स्तव संस्कृतमें और स्तोत्र प्राकृतमें रचा 
जाता हैं। कुछ समय तक यह भेद अवश्य चलता रहा होगा, क्योंकि भद्रबाहुका 
“उवसर्गहरस्तोत्त" प्राकृत भाषामें ही है, किन्तु परवत्ती समयमें ऐसा भेद नहीं 
रहा । आचाय समन्तभद्रका बहत्स्वयंभ्स्तोत्र संस्कृतमें है और धर्मविधानका 
जस्सासी चवण चउत्त्थिदिवँ बाला चतुविशतिकास्तवन प्राकृतमें है, कल्याण- 
मल्दिरस्तीज् संसक्ृतमें है और पंचकल्याणस्तवनम्‌ प्राकृतमें है । 


श ज् 

अमसरकोशं संक्षिप्त माहेश्वरी टीका युक्त,नारायणराम आचाय “काब्यतीथ 
संशोधित, निर्णयसागर प्रेस बम्बई, १९४० ईसवी, २२९७वीं पंक्ति 
पृ० २२४ । 

२. उसहादिजिणवराणं णामणिरुत्ति गुणाणुकित्ति च | 
काऊण अच्चिदूण य तिसुद्धपणमी थओ णेओ ॥ 
वह्केरक्ृत मूछाचार : २४वीं गाथा, तत्वसमुच्चय, डॉ० होौरालाल जैन 
सम्पादित, भारत जैन महामण्डरू, वर्धा, नव० १९७२, पू० २३ से 
उद्छत । 

है, जाय एव ॥8छ9, 5076 पक्या। एथा0्रंट्थ 585, रि०ए०/- 
मैडांधाठ 50ठ0ए, 80708ए7, 4949 8. 0. 9. 48, 

४. सक्‍कयभाखाबद्धों, गंमीरत्थो, थओत्ति विक्खाओ । 
पाययभासाबइूं थोत्त विविहेषहिं छंदेहिं ॥ ८७१ ॥ 
श्री श्ान्तिसूरि, चेइयवंदूणमहाभासं : जैन आत्मानन्द समा, सावनगर , 
वि. सं. १९७७, घरु० १०० | 


८ जन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


आचार्य नेमिचन्द्र [ ११वीं शताब्दी पूर्वार्ध विण्सं० ] के गोम्मट्टसार कर्म- 
काण्डमें स्‍्तव और स्तुतिमें भेद बताया गया है, “स्तवमें वस्तुके सर्वांगकका और 
स्तुतिमें एक अंगका अर्थ विस्तार या संक्षेपस्ते रहता हैं ।” आगे चलछकर यह भेद 
विल॒प्त हो गया और मनचाहे रूपसे स्तव और स्तुति नाम दिये जाने लगे । 


स्तवके भेद 

मूलाचारमें स्तव या स्तवनके छह भेद कहे गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 
काछ और भाव । पण्डित आशाधरजीने भी अपने अनगारधर्मामृतके आठवें 
अध्यायमें स्तवनके ये ही छह भेद गिनाये हैं । चौबीस तीर्थंकरोंके वास्तविक अर्थ- 
वाले एक हज़ार आठ नामोंसे स्तवत करनेंको नामस्तव कहते हैं । तीर्थंकरके 
बिम्ब और मूर्तिके स्तवनकों स्थापनास्तव, आचार्य-उपाध्याय और साधुओंके 
शरीरस्तवनको द्रव्यस्तव, जन महापुरुषों और तीर्थंकरोंसे सम्बन्धित स्थानोंके 
स्तवनको क्षेत्रस्तव, पंचकल्याणक अथवा किसी महत्त्वपूर्ण घटना-समयके स्तवनको 
कालस्तव और हृदयमें जिनेन्द्रको छाकर, उनके प्रति बने प्रशंसामय भावोंकों भाव- 
व कहते हैं । 
स्तव-साहित्य 

मुनि चतुरविजयजीने श्रो विजयसिहाचार्यके नेमिस्तवन को सबसे अधिक 
प्राचीन साना है। उनका कथन है, “इत्यादिपद्यावकोकनादतिप्राचीनतरं स्तोत्र- 
मिति निईुचयो मे जात: । यतोझ््सौ श्रीविजयसिंहाचार्य: श्री आर्यखपटवंशीय: ।” 
उन्होंने आचार्य श्री खपटगुरुको भगवान महावीरसे मोक्ष जानेके ४८४ वर्ष बादका 
माना हैँ। श्री सिद्धसेत दिवाकरके पार्र्वनाथस्तवन और शक्रस्तव भी प्राचीन 





3. सयलंगेक्कंगेक्कंगहियार सवित्थरं ससंखेव॑ं । 
वण्णणसत्थंथय थुद्द धम्मकहा होह णियमेण ॥ ८८ ॥ 
नेमिचन्द्राचाय, कमंकाण्ड : जे. एल, जैनी सम्पादित,आंजताश्रम रऊूखनऊ 
१९२७ ईंसवी, प्ृ०४० । 
२. वहकेर, मूछाचार : माणिकचन्द द्गस्बर जैन अन्थमाला, बम्बई, ७।४० । 
३. चतुविशतितीथंकराणां यथार्थानुगतैः अष्टेत्तरसहस्संख्यैना[ममिः स्तवन 
चतुर्विशतिनामस्तवः 
देखिए वही : आचाय वसुनन्दिक्ृत संस्कृत टीका, ७४१ । 


४. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित अहमदाबाद । 
प्रस्तावना, ए० ९-१० । 


हा कसर + कह 


जैन मक्तिके अंग । ३९ 


हैं। विक्रमकी आठवीं शताब्दीके हरिभद्रसूरिका वीरस्तव, और श्रो बप्पभट्टि- 
सूरिका साधारणजिनस्तवन या वीरस्तव भी बहुत प्रसिद्ध हैं। भगवज्जिन- 
सेनाचार्य [ नवीं शताब्दी विक्रम] का सहख्नताम, वामस्तवनके अन्तर्गत 
आता है धर 

कवि धनपालने संस्क्ृत-प्राकृतमय वीरस्तवकी रचना की थी । श्रीजिनदत्त- 
सूरिका अजित-शान्तिस्तव और हेमचद्धाचार्यके नेमिस्तवतकी प्रसिद्ध 
स्तवोंमें गणना है। पं० आशाधर | १२३५-१३०० वि.सं. ] का सहस्ननामस्तवन 
सुखसागरीय और स्वोपज्ञवृत्तियोंके साथ प्रकाशित हो चुका है। आाचार्य- 
हेमचन्द्रके शिष्य श्री रामचन्द्रसुरि ( जन्म सं० ११४५ मृत्यु सं० १२३० ) ने 
१७ साधारणजिवस्तवन, “श्री मुनिसुव्रतदेवस्तव: और श्री नेमिजिन- 
स्तव: की रचना को थी। विविधतीर्थकल्पके कर्त्ता श्री जिनप्रभसूरिके 
उज्जयन्तस्तव, ढींपुरीस्तव, हस्तिनापुरतोर्थस्ततत और पंचकल्याणकस्तवन 
विविध तीर्थकल्पमें निबद्ध हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने संस्क्ृतमें पाश्वेनाथस्तव 
और अपश्रंशमें जिनागमस्तवतकी भी रचना की । श्री शान्तिसूरि [ १२वीं 
दती ईसवी ] ने शान्तिस्तव और मेरुननन्‍्दनोपाध्याय [ १३७५-१४३२ वि. सं. | 


१. दोनों ही देवचन्द छालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड सीरीज, बम्बईसे प्रकाशित 


हो जुके हैं । 

२. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम मांग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
पृ० २९ । 

३. बृहज़िनवाणीसंग्रह : पं० पन्नाछारू बाकछीवालजी सम्पादित, जैन अन्थ- 
कार्याछय, मदनगंज, सम्राद संस्करण, सितम्बर ३९७६, छछ्ट ३६०५-८७ 
पर प्रकाशित हो चुका है । 

3. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अहसदाबाद, 

पृष्ठ ९१ पर प्रकाशित हो चुका है । 

देखिए वही : पृष्ठ १९९ । 

सिद्धदेमव्याकरणका ही एक भाग है । 

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, वि. सं, २०१० । 

तीनों ही, जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सम्पादित, अह- 

मदाबाद, क्रमशः एष्ठ ३६२-८९, १३४ ओर ३३८ पर प्रकाशित हो चुके हें। 

५, दोनोंका उछेख, ]9 रि&08 058, ४०, [, मे, 9. एल 
26१, छि्यावबाएदा' 0रशा।ल। रि85९३०ी [#प्रांठ, 00079, 
[ 44, 9. 89, 247 पर हुआ है । 


७ ७०0 ८ 


४० जन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


ने सीमंधरजिनस्तवनका अपकश्रंशमें निर्माण किया था| । सोमसुन्दरसूरि 
[ १५वीं शताब्दी विक्रम ] का पारर्वजिनस्तवन भी प्रसिद्ध है। 

श्रो सिद्धसेनुसरिने शाश्वतजिनस्तव और जाइवतजिनप्रतिमास्तवन- 
की प्राकृतमें रचना की थी । श्री नन्दिसेनने अजितशान्तिस्तवका 
प्राकृतके ४० पद्मोंमें निर्माण किया था, जिसपर श्री जिनप्रभसूरिने वि. सं. 
१३६५ में बोध-दीपिका नामकी टीका लिखी थी। डॉ० विण्टरनित्सने 
भाषाके आधारपर श्रो नन्दिसेनका समय विक्रमकी नौवीं शताब्दोसे पूर्व अनुमान 
किया है। श्रो जिनवल्लभसूरि [ १२वीं शतीका पूर्वार्थ ] ने भी अजितशान्ति- 
स्‍्तवकी प्राकृतके १७ पद्योंमें रचना की थी। इस स्तवनकों उल्लासिखमात्य भी 
कहते हैं। श्रो जिनदत्त सूरिका श्रुत-स्तव बहुत प्रसिद्ध है। श्री मुनिचन्दसूरि 
[ ११२२ ईसवी ] ने तीर्थमालास्तवन लिखा, जिसमें १११ अथवा ११२ 
प्राकृतकी गाथाएँ हैं । श्री देवेन्द्रसरिने चत्तारिअट्ठस्तवनं [ ११५ गाथाएँ ], सम्य- 
क्त्वस्वख्पस्तव: [ २५ गाथाएँ ], चैस्यप्रतिकृतिस्तवनं॑ [ सावचूरिकं | और 
शाश्वतबिम्बसंख्यास्ततनं॑ [ २४ गाथाएँ | की रंचना की थी। मुनि चतुर- 
विजयजीने इनका समय विक्रमको तेरहवीं शताब्दी निर्धारित किया हैं ।* श्री धर्म- 


१. जैनस्तोन्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
एृ० ३४० पर प्रकाशित । 
२. देखिए वही : द्वितोय भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, प्ू०१९८ 
पर प्रकाशित । 
रे. [8 रिव78 १058, ए0, |, छल, 0, एरटाग्याप्क एकारत, छाधा- 
पिशोदका (पलांब] रट5९३०८०। [7##ए(८, 00079; 4944, 9, 382, 


४. यह स्तव गोविन्दाचायं ओर जिनग्रभसूरिकों टीकाओंके साथ, देवचन्द 
लालभाई पुस्तकोद्धार फण्ड, सूरतसे प्रकाशित हो चुका है । 

५, 9, फाश/शफरॉड; नीञकर ए फाताबा (/टाशाप८ ५०, | 
0. 884. ह 

६. जैन अन्थ और ग्रन्थकार : फतेहचन्द्र बेलानी सम्पादित, जैन संस्कृति 
संशोधन मण्डल, काशी, १९७०, पृष्ठ १६। 

४. जगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि: मलह्लिकलेन कलकत्ता, 
वि. सं. २००३, पृष्ठ १०७ | 

<. तेन निर्णीयते निर्विरोध सत्तासमयों5स्य विक्रमोयत्रयोदशशताब्दी रूप एव ॥ 
जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, पृष्ठ ५५ । 


जैन-भसक्तिके अंग 


घोषसूरि का लौकान्तिकदेवस्तवन प्राक्ृतमें है और बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री 
जिनप्रभाचार्यका जिनराजस्तव और पद्मनन्दीका जिनवरदर्शनस्तवन प्राकृत 
गाथाओंमें लिखें गये थे। पाटण भण्डारकी ग्रन्थसूची में प्राकृतके ऋषभजिन स्तवनम्‌ 
+ पृष्ठ १७७ ), ऋषिमण्डलस्तवः [ १२१ ], चतुविशतिस्तवः: [ २९५ ], 
देवेन्वस्तवः [६०], नयगमस्तव: [ १४६ ], नेमिनाथस्तवनम्‌ [ १७७ | वीरजि- 
नस्तव: | ६० ], शाइ्वतचैत्यस्तव: [ १५३ ], साधारणस्तवः [ १०३ ] और 
स्थानकस्तवनम्‌ [१३४] का विशिष्ट रूपसे उल्लेख हुआ है । 


ऐसे सतवन भो उपलब्ध हुए हैं, जिनका प्रत्येक पद्य दूसरे पद्यसे भिन्न भाषा- 
में रचा गया | उनके रचयिता अनेक भाषाओंके प्रौढ़ विद्वान थे । श्री धर्मवर्धन 
[ १२वों शती ईसवी ] के 'षड़भाषामय पारईवर्वनाथस्तवन' में, श्री जिनपद्मसूरि 
[१३२५-४० ईसवी] के 'षड्भाषाविभूषितशान्तिनाथस्तवन” में और जयचन्द्र- 
सूरिके शिष्य जिनकीति [ १५वीं शती ईसवी ] के 'बड्भाषामयस्तव' में संरक्षत; 
महाराष्ट्री, मागधी, शौरसेनी, पैशाची और अपभ्र'शका प्रयोग हुआ है । खरतर>- 
गच्छक्े जिनप्रभसूरिका भो 'षड़भाषास्तव' पाया जाता है, जो भस्मी मानिक 
बम्बईसे प्रकाशित हो चुका है। 'सोपारकस्तवनम्‌” एक ऐसा स्तवन हैं, जिसके 
प्रत्येक पद्यके लिए पृथक छत्दका प्रयोग हुआ है और इस प्रकार ३२ पद्मोंके 
लिए ३२ छन्द अपनाये गये है । मेरुतन्दनोपाध्यायका 'अजितशान्तिस्तवनम्‌ 
अपभ्रंशमें है. । श्री जयकोतिसूरिका पाश्वदेवस्तवनम्‌ भी अपभ्र शमें ही है. । 
सूरि जीका समय १४३३-१५०० विक्रम माना जाता हैं । श्री सोमसुन्दरसूरि 





१. देखिए वही : “ज' परिशिष्टमें प्रकाशित । 

२. देखिए, ॥06527एए6 0०98]02प6 ०0 'बापउटमफ्राड ७ 6 [क्षा। 
डिगब्कावंब्राब5 व शि॥7, 2 दाबा079 35038 ए४7०१85. (उद्गावीत। 
डिवाल्व, 07676] पाठ 870१2, ४०, ], 987 8.0. 

रे, 2), जावद्ाययांड, लाइफ त ववंंगा नालगाणाल, ४०, वी, 

. 9. 558. 

४. जैनस्तोत्रसमुच्चय : मुनि चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, १९२८ ईसवीं, 
पृ० ७-१४ तक प्रकाशित । 

५. जैनस्तोत्रसंदोह : प्रथम भाग, चतुरविजय सम्पादित, अहमदाबाद, 
प्रस्तावना, ए० ७३ । 

६' देखिए वही : द्वितीय भाग, ए० १७९ पर प्रकाशित । 

७, देखिए वही : द्वितीय भाग, गुजराती प्रस्तावना, पृ० ५९ । 


जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 
पी 
के बड़भाषामयानि जिनपञ्चकस्तोत्राणि! का प्रकाशन हो चुका है । 
४. वेन्दना 


वन्दनाकी परिभाषा 

वट्केरक्ृत मूलाचारमें कहा है कि तपगुरु, श्ुतगुरु, गुणगुरु, दीक्षागुरु 
ओर राधिकगुरुको आदर-सम्मानसे, मन-वचन-कायकी शुद्धिसे सिर झुकाकर 
4 वास करना वच्दना है। आवश्यकसूत्रमें भगवान्‌ महावीरके प्रमुख शिष्योंको, 
नमस्कार करनेको ही वन्दना कहा है । प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते थे । वे ही 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिके व्याख्याता थे । उन्हें गुरु संज्ञांसे अभिहित किया गया 
है । इस भाँत्ति आवश्यक सूत्रने गुर्के लिए अपित नमस्कारको बन्दना कहा है । 
उत्तराध्ययनके उन्तीसवें व्यास्यानमें प्रोफ़ेपर जैकोबीने लिखा है, “गुरुको श्रद्धा 
अपित करना ही वन्दना हैं ।” मिसेज स्टीवेन्सनका भी कथन है, “अपराधोंके 
लिए गुरुसे क्षमा-याचना करना ही वन्दता है। 7 दशतावधानी श्री धीरजलछाल 
टोकरशी शाहका मत है, “गुरुको नमस्कार करना, गुरुका बहुमान करना, उनके 
समागमसे आत्माको जागृत रखना, और सुस्ती, लापरवाही या विपरीतपनसे 
उनकी उपेक्षा न करना ही वन्दना है ।*” क 





३. जैनस्तोत्रसमुच्चय : मुनि चतुरविजय सम्पादित, बम्बई, ३९२८ ई०, 
४० ९९-१० ६ पर प्रकाशित । 

2, अरहन्त-सिद्धपडिमा-तव-सु द- गुणगुरुगुरूण रादोणं । 
किदिकस्मेणिद्रेण य तियरणसंकोचर्ण पणमो ॥ 
वहकेर, मूछाचार : माणिकचन्द दिगम्बरजैन प्रन्थमाला, बम्बई, २०वीं 
गाथा । ' 

है, 756 एव 45 (86 एथाशधध्ााकता ०0 छ8& (62478 व500]65 0६ 
क्‍69/9४79, देखिए, उगा4] (फरद्दाबत [4एछ, 50776 [क्यं78 (08707 ८4] 
"प795, 80709, 94 १, आवस्यसूयथ, ह] 4, 0. ]48, 

$., ]2००7, [ता 5पर्च5, शिवा (, १(०5णापा[श- ज्वाह्व, उ्कत्व 
80085 ०6 (6 9४७६, ५० जाए, 0/ 079,.895, उत्तराध्ययनसूत्र, 
:२९वाँ अध्याय, पृष्ठ ३७९ । 

9, (75, 56ए९॥५507 » /॥6 वक्ष ए भाप॑डय / िप्णाए7९ए जाातक्त, 
(४0१ एफ्रएशआप 20655, 95, 7? 288, - 


९. धीरजलछाल टोकरशी शाह, ईर्यापथप्रतिक्रमण, श्रंमण, वंषे ३, अंक ७ , परष्ठ ३७। 
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अहतकी बन्दना 
वैसे तो आचार्य और उपाध्यायकों ही गुरु कहते हैं, किन्तु उनका भी गुरु है 
भगवान्‌ जिनेन्द्र, अतः उनकी भक्तिमें भी 'बन्दना' का प्रयोग हुआ हैं । यह 
कहना भ्रम-मूलक हैं कि वन्‍्दना, आचार्य और उपाध्याय तक ही सीमित हैं। उमा- 
स्वाति वाचकने लिखा है कि सच्चा जैन वही है, जो दर्शन-शुद्धिके निमित्त 
ठीक समयपर भगवान्‌ जिनेन्द्रकी वन्दना करता है। आवश्यक सृत्रपर लिखी 
गयी भद्गबाहु-निर्युक्तिमं तो अर्हन्त उसीको कहा है, जो वन्दन-नमस्कार और 
पूजा-सत्कार आदिको स्वीकार करनेमें समर्थ हो । श्रो हरिभद्रसूरिते भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके सम्मुख शुद्ध मन-बच-कायसे झुकनेको ही वन्दना कहा है। श्री शान्ति- 
सूरिने भी लिखा है, “सुखकी अभिलाषा करनेवालोंको चाहिए कि वे प्रणिधान- 
पूर्वक सभी जिनेन्द्रोंकी वन्दना करें।” 
चेत्यवन्दन 
चेत्य-वन्दनमें पड़ा हुआ “चेत्य” शब्द किसी भूतावास या वृक्षका द्योतक 
नहीं है, अपितु बिम्ब या मृत्तिको कहनेवाला है। आचार्य कुन्दकुन्दने षट्पाहुडमें 
बिम्ब या मूत्तिको चैत्य कहा है ।' भगवान्‌ जिनेन्द्रके स्थल चिह्न बिम्ब या मृत्ति- 
३. अहिगारिणाड काले कायब्वा वंदणा जिणाईणं । 
दंसणसुद्धिनिमित्तं कम्मक्खयमिच्छमाणेण ॥१०॥ 
शान्तिसूरि, चेइयवंदणमहाभास॑ : जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, 
वि. सं. १९७७, प्रृ० २ पर निबद्ध । 
२. अरहंति वदणनमंसणाणि अरहन्ति पूयसक्कारं । 
सिद्धिगमणं च अरिहा, अरहंता तेण बुच्चन्ति ॥ 
भद्रबाहु-नियुक्ति सहित आवश्यकसूत्र : आगमोदय समिति, सूरत, गाथा 
९२१वीं, पृ० ४७०६ । 
रे. देखिए हरिमद्रसूरि, वंदनपंचाशर्क : शान्तिसूरि, चेइयवंदणमहाभासं: 
जेन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० सं० १९७७, गाथा नं० ३ ६०-६८ 
से उद्धृत । 
४. इय सब्वचेइयाण वि कायब्वा वंदणा सुहत्यीहिं । 
सब्बे [ वि ] जिणेंदा एरिस सि पणिहाण जुत्तेहिं ॥ 
देखिए वही : ६४०वीं गाथा, ए० ११७। 
७५, आचार कुन्दकुन्द, बोधपाहुड : ५९वीं गाथा, षट्पाहुड : आचाये श्रुवसागर 
संसक्ृत टीका, पं० जयचन्द छावड़ा भाषा टीका, पृ० ३७ । 
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की वन्दनाकों चेत्यवन्दन कहते हैं । यत्र-तत्र कहींपर भी जिन-बिम्बकी कल्पना 
करके जो पजा आदि की जाती है, वह भी चैत्य-वन्दन हो समझना चाहिए। 
जिन-बिम्बके अभावमें गुरुको ही जिन का साक्षी मानकर नतमस्कारादि करना भी 
चैत्य-वन्दन है। जिस प्रकार मृत्ति या बिम्ब जिन के प्रतीक हैं, वेसे ही गुरु भी 
जिन का प्रतिनिधि है। दोनोंके लिए चंत्य शब्दके प्रयोगमें कोई बाधा नहीं है । 


वन्दना ओर पूजामें भेद 

“अभिवादनको वन्दना और माल्याद्यर्चनकों पजा कहते हैं । मत-बचन-काय- 
के प्रशस्त व्यापारका नाम अभिवादन हैं और पजनमें साल्याद्रर्चनके अतिरिक्त 
वस्त्र-सत्कार भी शामिल हैं। ” यह भेद केवल शैली-गत है, भाव-गत नहीं । 
भगवानके प्रति श्रद्धाका भाव दोनोंमें समान होता हैँ । 
वन्दना-साहित्य 

बन्दनकसूत्रपर, श्री भद्रबाहु स्वामीकी निर्युक्ति, १९४ गाथाओंमें लिखी 
गयी थी, जो वन्दना विषयपर सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है। इसी सूत्रपर श्री 
यशोदेवसूरिने वि० सं० ११७४में चूणि और श्री सोमसुन्दरसूरिने भाष्य लिखा 
था | उत्तराध्ययनसूत्र और आवश्यकसूत्रोंमें भी वन्दनाका सुब्यवस्थित वर्णन 
हुआ हैं । आवश्यकसूत्रपर तो “वन्दारुवत्ति' के नामसे एक टीका भी छिखी 
गयी थी। श्री हरिभद्रसुरिके 'वन्दनापंचाशकः में बन्दनाका ही वर्णन है। 





3. भावजिणप्पमुहाणं, सब्वेसि चेव वंदणा जइ वि । 
जिण चेइयाण पुरओ, कीरइ चिइवंदणा तेण ॥१२॥ 
शान्तिसूरि, चेइयवंदणमहासासं : सावनगर, वि० सं० १९७७, प्ृ० ३। 
२. अहवा जत्थ वि तत्थ वि, पुरओ परिकष्पिऊकण जिणबिंबं । 
कीरइ बुहेहिं एसा, नेया चिइ्वंदणा तम्हा ॥१४॥ 
श्री शझ्ान्तिसूरि, चेइयवंदणमहाभासं : मावनगर, वि० सं० १९७७, प्रृ० ३। 
३. जिणबिबामावे पुण, ठवणा शुरू सक्खिया वि कीरन्ती । 
चिहृवंदण चिचिय इमा, नायच्वा निडणबुद्धीहिं ॥१३॥ 
देखिए वही : पृ० ३ । 
४ वंदणमभिवायणयं, पसत्थमण-वयण-कायवावारो 
मह्लाइ अच्चर्ण पूयणं ति वत्थेहिं सक्‍कारो ॥३९८॥७ 
देखिए वही : घृ० ७२। 
५. [8 ०४०४ ॥059, ४०, ॥, प,0, प्रलब्णद्षा 264, छप7वेक्वा- 
हक (जलात सिट९शाएी लिड7(8, 00008, 944, 7? 8 4 | 
६. देखिए वही : पृ० ३४१ । 
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श्री जिनदत्तसूरिने चेत्यवन्दनकुलक' की रचना प्राकृतती २८ गाथाओंमें की 
थी। श्री जिनप्रभसूरिके वन्दनस्थानविवरण में प्राकृतकी १५० गाथाएँ 
हैं । श्री शान्तिसरिका चेंइयवन्दणमहाभासं भी वन्दनाका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 


श्र॒त-साहित्यमें वन्दनाका स्थान 


भगवान्‌ महावीरका मूल श्ुत दो भागोंमें विभक्त था--अंगश्वुत [ अंगप्रविष्ट ] 
और भनंगश्नुत [ अंगबाह्य ]। अंगश्नुतके बारह और अनंगश्रुतके अनेक भेद किये 
गये थे। बन्दनाका अनंगश्नुतके अनेक भेदोंमें तीसरा स्थान है। इवेताम्बर पर- 
म्पराके अनुसार यह अंग अभीतक सौजूद हैं । दिगम्बरोंका मत है कि ये सभी अंग 
भगवान्‌ महावोरके निर्वाणके उपरान्त ६८३ वर्षतक जीवित रहे ओर फिर लुप्त 
हो गये । 


१. यह ग्रन्थ, श्री जिनकुशलसूरिकी बृत्ति [ ४४०० इलोकप्रमाण ] ओर 
श्री लब्धनिधानके संक्षिप्त टिप्पणके साथ, जिनदत्तसूरि ज्ञान भण्डार, सूरत 
से, वि० सं० १९८३समें प्रकाशित हो चुका है । 

२. |04 रिव्रा9 (059, ४०, |, प्र, 0. प्रद्दधारक ब्रवा।व, ए7दांदों 
[२९5९४/०ा ॥750पॉ8 7200709, 4944, 7?, 344 

३. यह अन्थ, जेन आत्मानन्द सभा, भावनगरसे वि० सं० १९७७ में प्रका- 
शित हो चुका है । 

४. श्रतं मतिपूव द्वि-अनेकद्वादशभेदम्‌ । 
देखिए उमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : पं० सुखलाल संबवी सम्पादित, जेन 
संस्कृति संशोधन मण्डऊ, बनारस, १९०२ ई०, १।२०, ४० ३४ । 

 अंगश्रतके बारह भेद--आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या- 
प्रक्तषप्ति, ज्ञातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तकृहशा, अनुत्तरोपपादिक 
दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र, दृश्िवाद । 
भटद्टाकलूंक, तत्त्वाथंवार्ततिक : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, मारतीय ज्ञान- 
पीठ काशी, जनवरी १९०३ ,१।२०, प० ७२ । 
अंगबाह्यके मुख्य भेद--सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
कायोत्सग, प्रत्याख्यान [ छह आवश्यक |, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, 
दशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीथ ओर ऋषिमाषित आदि शाखतर । 
तत्त्वार्थंसृत्र : पं० सुखछाछ सम्पादित, बनारस, घ्ु० रे७ । 

७, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० 

सं० २०१२, प्रस्तावना, ४० १३ । 
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५. विनय 


विनयकी परिभाषा 

“विनय वि और नयसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विदश्वेष रूपसे झुकना 
आराध्यको महानतासे प्रभावित हो भकतका झुक-झुक जाना ही विनय हैं। इस 
झुकनेमें न॒ तो स्वार्थ है और न दबावर्जनित विवशता । स्वार्थक लिए झुकना 
विनय नहीं खुशामद है और किसीके दबावमें आकर झुकना कायरता है। विनय 
सात्तविकताका भाव है, जब कि खुशामदमें स्वार्थ-जनित राजसिकता रहती है । 
विनय स्वयं उत्पन्न होती है, और वह॒विनय-करत्ताके पवित्र हृदयकी प्रतीक है । 
पवित्र हृदय ही दूसरोंके गुणोंपर मुग्ध हो सकता है । 


जैनोंकी ज्ञान-विनय 

आचार्य उमास्वातिके 'ज्ञानदर्शनचारित्रोपचार:” की व्याख्या करते 
हुए आचाय पृज्यपादन कहा है, “सबहुमानं मोक्षार्थ ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणा- 
दिज्ञान-विनय: । ” इसका अर्थ है कि बहुत आदरके साथ ज्ञानका -ग्रहण करना, 
अभ्यास करता और स्मरण करना आदि ज्ञान-विनय है। आचार्य वसुनन्दिका भी 
कथन है, 'ज्ञानमें, ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदिकमें, तथा ज्ञानवन्त परुषमें भक्ति- 
के साथ नित्य जो अन॒ुकल आचरण किया जाता हैं, वह ज्ञान-विनय हूँ । * तात्पय॑ 
हे हैं कि ज्ञान-विनय, ज्ञानकी भवित है, और उस भक्तिसे ही केवलज्ञान उत्पन्न 
होता हैं । 


दशन-विनय 
विनय और श्रद्धाका घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब-तक श्रद्धा न होगी, विनय 


श्री 
विजन जनम मन अमन जलनन बननञनत+ >>... 


3. डमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, भारतवर्षीय दिगम्बर 
जैन संघ, चौरासी, मथुरा, वीर निर्वाणसंवत्‌ फाल्युन २४७७७, ९२३ 
प्ृू० २१७ । 


२. आचाय पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी, वि० सं० २०१२, पृ० ४४१ | 

३. णाणे णाणुवयरणे य णाणवंतस्मि तह य भत्तीए । 
ज॑ पडियरणं कीरइ णिन्य॑ त॑ णाणविणओ हु॥ ३२२ ॥ 
आचाय वसुनन्दि, श्रावकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, काशी, प्रू० ११४ । 
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होगी ही नहीं, भोर सच्ची विनयके साथ श्रद्धा होगी ही । जैन साहित्यकारोंने 
दर्शनमें श्रद्धा करनेको. ही दर्शन-विनय कहा है, और दर्शनका अर्थ है भगवान्‌की 
दिव्य-ध्वनिमें खिरे सात तत्त्वोंका, साक्षात्कार करना । इस भाँति आचार्य पुज्य- 
पादकी दृष्टिमं 'शद्भ[दिदोषरहित॑ तत्त्वार्थश्रद्धानं दर्शन-विनय:” है। इसका अर्थ 
है कि शंकादि दोषोंसे रहित, तत्त्वार्थ-श्रद्धानकों दर्शन-विनय कहते हैं । तत्त्वार्थका 
श्रद्धात ही सम्यग्दर्शन है, जिससे मोक्ष मिलता है, और तत्त्वार्थका श्रद्धान ही 


दर्शन-विनय है, फिर वह भी मोीक्ष-प्रदाता माना जायेगा । 
चारित्र-विनय 


आचार्य वसुनन्दिने लिखा है, “परमागममें पाँच प्रकारका चारित्र, और इसके 
जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको 
चारित्र-विनय जानना चाहिए ।” अर्थात्‌ चारित्र-विनय केवल पाँच प्रकारके चरित्र- 
की नहीं, किन्तु चारित्रवानोंकी भो विनय है। चारित्रवानोंमें तीर्थकरसे' लेकर 
चारित्रधारी महापुरुष तक सभी आ जाते हैं। यहड्टठ विनय ही श्रद्धाकी तीव्रतासे 
भक्तिका रूप धारण कर लेती हैं। भक्ति तल्‍्लीनता हैं और तल्लीनतामें तन्मयता 
होती है, तभी तो चारित्रवानमें तल्‍लीन होनेसे हम तन्मय हो जाते हैं, अर्थात्‌ वैसे 
ही चारित्रके धारक बन जाते हैं । 


3. जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, निजरा और मोक्ष सात तत्त्व होते हैं । 
देखिए, जीवाजीवास्रव-बन्ध-संवर-निजंरा-सोक्षास्तकत््वम' उमास्वाति, 
तत्त्वाथंसून्न : पं० केलाशचन्द्र सम्पादित, चोरासी, मथुरा, १।४, 
प्र७ ५ । 

२. आचाय पूज्यपाद, सर्वार्थंसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, मारतीय ज्ञान- 
पीठ, काशी, वि. सं. २०१२, एपष्ठ ४४२ । 

३... वित्वाथंश्रद्धानं' सम्यग्द्शनम्‌' -डउसास्वाति, तत्त्वाथसून्र : पं० सुखछाल 
संघवी सम्पादित, जैन संस्कृति संशोधन मण्डल, काशी, सन्‌ १९७२,द्वितीय 
संस्करण, १।२, पृष्ठ. ७ । 


४. पंचंविहं चारितं अहियारा जे य वण्णिया तस्स । 
ज॑ं तेसिं बंहुमाणं वियाण चारित्त विणओ सो ॥ 
आचाय वसुनन्दि, वसुनन्दिश्नावकाचार : पं० होराछारू सम्पादित, मार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, अप्रेल १९०२; गाथा ३२शवीं, एछ ११४ । 


४८ जैन-भमक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


उपचार-विनय 

अपनेसे बड़ोंके प्रति मन-वचन-कायसे विनम्र भाव दिखाना उपचार-विनय है । 
यह विनय केवल प्रत्यक्षमें हो नहीं, अपितु परोक्षमें भी की जानी चाहिए । आचार्य 
पूज्यपादने आचार्य उमास्वातिके उपचार-विनयकी व्याख्या करते हुए लिखा है, 
_अत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वाम्युत्यनामिगमनाअजलिकर णादिर्पचा रविनय: | परोक्षेष्वपि 
कायवाइमनोभिरज्जलिक्रियागुणसकीर्त्तनानुस्मरणादि: ।”' अर्थात्‌ आचार्य आदिके 
समक्ष आनेपर खड़े हो जाना, उनके पीछे-पीछे चलना और नमस्कार करना 
आदि उपचार-विनय है । आचार्य वसुनन्दिने मन, वचन और कायके भेदसे उप- 
चार-विनयको तीन प्रकारका माना है । वे तीनों प्रकार भी प्रत्यक्ष और परोक्षके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं। आचार्यने इन भेदोंको स्पष्ट करनेंके लिए छ्ह 
गाथाओंका निर्माण किया है,, जिनका तात्पर्य है कि अपनेसे बड़ोंकी मन-वचन- 
कायसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपोंमें अभ्यर्थना करना उपचार-विनय हे । 
आचार्य श्रुतसागरसूरिनें भो कहा हैं, “आचार्योपाध्यायादिषु अध्यक्षेषु अभ्यु- 
त्थात, वन्दना-विधानं, करकुड्मलीकरणं, तेषु परोक्षेषु सत्सु कायवाडमनोभि: 
करयोटन गुणसंकीर्त्तत॑ अनुस्मरणं स्वयं जञानानुष्ठायित्वज्च उपचारविनय:ः ।”' 
इसका अर्थ है, “आचार्य, उपाध्याय आदिको देखकर खड़े हो जाना, नमस्कार 
करना तथा उनके परोक्षमें परोक्ष-विनय करना, और उनके गुणोंका स्मरण करना 
आदि उपचार-विनय है।”' 





3. ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः उमास्वाति, तत्तवाथेसूत्र : पं० के छाशचन्द्र 
सम्पादित, चोरासी, ९२३, पृ० २१७ | 

२. आचार्य पूज्यपाद, सर्वाथंसिद्धि : प॑ं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं, २०१ २, पृ० ४४२ । 

रे उवयारिओ वि विणओ सण-वचि-काएण होइ तिवियष्पो । 
सो घुण दुविहों मणिओो पच्चक्ख-परोक्खभेएण ॥ 
आचाय वसुनन्दि, वसुनन्दि-श्रावकाचार : पं० हीरालाल सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ३२५वीं गाथा, पृ० ११४ । 

४. देखिए वही : गाथा ३२६-३ १, ए० १३१४-१७ | 

५. आचार श्रतसागरसूरि, तत्तवाथंबृत्ति : हिन्दी अनुवाद सहित, पं० भहेन्द्र- 
कुमार सम्पादित, भारतीय जश्ञानपीठ, काझ्मी, वि, सं० २००० / टैं० 
३०४। 


६. देखिए वही ; हिन्दी अनुवाद, प०४९७ | 


जैन-सक्तिके अंग ४९ 


विनयका फल 


“विनयसे पुरुष शशाडूके समान उज्ज्वल यशःसमूहसे दिगनतकों धवलित 
करता है । विनयसे वह सर्वत्र सुभग अर्थात्‌ सब जगह सबका प्रिय होता हूँ और 
तथैव आदेयवचन होता हैं, अर्थात्‌ उसके वचन सब जगह आदरपूर्वक ग्रहण 
किये जाते हैं । इस लोक और परलोकमें सुख देनेवाले उपदेश, गुरुजनोंकी विनयसे 
ही उपलब्ध होते हैं। संसारमें देवेन्द्र, चक्रवर्ती और माण्डलिक राजा आदिको जो 
सुख प्राप्त है, वह सब विनयका ही फल हैं । और इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना 
भी विनयक्रा ही परिणाम है । जब साधारण विद्या भी विनयरहित पुरुपके सिद्धि- 
को प्राप्त नहीं होती है, तो फिर मुक्तिको प्राप्त करनेवाली विद्या, विनय-विहीन 
पुरुषके सिद्ध हो सकती है ? अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती ।' हर 

आचार्य श्रुतसागरने तत्च्वार्थवृत्तिमें लिखा है: “विनयके होनेपर ज्ञान-लाभ, 
आहारविशुद्धि और सम्यगाराधना आदि होती है ।” 


६. मंगल 
व्युत्पत्ति 
मद्भल शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य यतिवृषभने तिलोयपण्णत्तिमें 
लिखा है, “जो मलोंको गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता हैं, 
हनता है, शुद्ध करता है और विध्वंस करता है, उसे मंगल कहते हैं |. “7 आचार्य 
१. आचाये वसुनन्दि, वसुनन्दि-आवकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, भार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, गाथा ३३२-३३५, एड 
११५७-१६. 
२, विनये सति ज्ञानलाभो सवति, आचारविशुद्धिल्ष सझ्ायते, सम्यगारा- 
धनादिकज्च पुमांल्लमते ।' 
आचाये श्रुतसागरसूरि, तत्त्वाथबृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००५, पुष्ठ ३०४ । 
३, गालयदि विणासयदे धादेदि दहेदि हंति सोधयदे । 
विड्ंसेदि मराईं जम्हा तम्हा य मंगल सणिदं ॥ 
आचाये यतिवृषभ, विलोयपण्णत्ति : प्रथम माग, डॉ० ए० एन० उपाध्ये 
ओर डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, झोलापुर, 
१९४३, १3।९ | 
हट । 


७० जेन-मक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 


विद्यानन्दिने भी आप्त-परीक्षामें मल गालयति मंगलम' स्वीकार किया है। 
महाकवि धनज्जयने म॑ पाप॑ गालयतीति मंगलम” कहकर उपयक्‍तका ही. समर्थन 


किया है । 
जैनाचार्योने पापको ही मल माना हैं। आचार्य यतिवृषभने द्रव्य-मल और भाव- 
मल दोनों ही को पापरूप स्वीकार किया है, और उसे गलानेवालेको मंगल कहा 
हे। आचार्य विद्यानन्दिने लिखा है, “श्रेयोमार्गगी संसिद्धिमें विध्न डालनेवाला 
पाप ही मल है। वह परमेष्ठीके गुण-स्तवनसे गलता है, अतः उस स्तवनको मंगल 
कहते हैं ।” कवि धनजञ्जयने तो पापको स्पष्ट ही मल स्वीकार किया है । 
मज़ल शब्दकी दूसरी व्युत्तत्ति मंगं छातीति मंगलम्‌ के रूपमें प्रतिष्ठित हैं । 
मंगका अर्थ हैं सुख, और सुखको लानेवाछा मंगल कहलाता है। आचार्य यति 
वषभने भी मंगको सुख हो कहा है, और उसे लानेवालेकों मंगल स्वीकार किया 
है । उनका कथन है, “अहवा मंगं सोकखं लादि हु गेण्हेंदि मंगर्ल तम्हा,” अर्थात्‌ 
जो सुखकों लाता है, ग्रहण कराता है, वह मंगल है। मंगलके द्वारा आत्माका 
मल हट जाता है, और वह परम सुखका अनुभव करने लगती है । इस भाँति मर 
गालयतीति मंगलम्‌' और 'ंगं छातीति मंगलूमु' दोनों ही व्युत्पत्तियाँ समानार्थकी 
द्योतक हैं । 


१. आचार्य विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा : पं० दरबारीलारू कोठिया सम्पादित- 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, सहारनपुर, १९४५, पृष्ठ ९। 


२. भहाकवि धनब्जय, धनव्जयनाममाला : अमरकोर्तिके भाष्यसहित, पं० 
दस्भुनाथ त्रिपाठी सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, 
१९८वाँ इलोक, पृष्ठ ९१ । 


३. आचाय यतित्रषम, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम माग, डॉ० ए० एन० उपाध्ये, 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, शोलापुर, १।॥१०-१४। 

४. मल वा श्रेयोमार्गसंसिद्धों विध्ननिमित्त पापं गाल्यतीति मंगल तदिति, 

.. तदतदनुकूलछ ,नः, परमेष्टिगुणस्तोन्रस्य परममद्जलत्वप्रतिज्ञानात ।”' 
आचाय विद्यानन्दि, आप्तपरीक्षा : पं० दरबारीकार सम्पादित, सरसावा 
सहारनपुर, १९४५९, पृष्ठ १०। 

७५, देखिए वहीं: ए० ९। 

६. आचाय यतिवृषभ, तिछोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० ए० एन०. उपाध्ये 
डॉ० होराछाल जैन सम्पादित, शोछापुर, १॥३५ । 


जैन-मक्तिके अंग "पृ 


मंगलके भेद ओर उनकी परिभाषा 


मंगलके छह भेद माने गये हैं--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ॥ 
पंचपरमेष्ठियोंके नाम लेतेको नाम-मंगल कहते हैं। सहस्ननाम नाम-मंगलमें हो 
शामिल है । तदाकार ( मूर्ति, विम्व ) और अतदाकार ( भावरूपसे ), दोनों ही 
रूपोमें स्थापित किये गये भगवान्‌को, स्तुति आदि करना स्थापना-मंगल है । 
तीर्थ-क्षेत्रोंकी भक्तिको क्षेत्र-मंगल कहते हैं । भगवानके विविध कार्योसे पवित्र हुए 
कालको स्मृतिमें पूजा आदि करना और महोत्सव मनाना काल-मंगल है । नन्‍्दी- 
इवरद्वीप-सम्बन्धी पर्व इसीमें शामिल हैं। कर्म-मलसे रहित हुई शुद्ध आत्माका 
चिन्तवन करना, भाव-मंगल कहलाता है । भगवान्‌की शुद्ध आत्माके ध्यान करनेसे 
ध्याताकी आत्मा भी शुद्ध और निर्मल हो जाती है। समस्त मल गल जाते हैं, 
ओर अनन्त . सैंख प्राप्त होता है। अतः भाव-मंगल ही सर्व-श्रेष्ठ और 
श्रेयस्कर है । 
मंगलका प्रयोजन 


मंगलके प्रयोजनपर विचार करते हुए आचार्य यतिवृषभने छिखा है, 
“शास्त्रके आदिमें मंगलके पढ़नेसे, शिष्य श्ास्त्रके पारगामी होते हैं, मध्यमें 
मंगलके उच्चारणसे विद्याकी निविष्न प्राप्ति होती है और अन्‍्तमें मंगलके पढ़नेसे 
विद्याका फल मिलता है ।! ') कार्य निविध्त रूपसे समाप्त हो, यह ही मंगलका 
मुख्य प्रयोजन है। आचार्य यतिवृषभने लिखा है ,“ शास्त्रोंके आदि, मध्य और 
अन्तमें किया गया जिन-स्तोत्ररूप-मंगलका उच्चारण सम्पूर्ण विध्नोंको उसी प्रकार 
नष्ट कर देता है, जेसे सूर्य अन्धकारकों । दसवीं शताब्दीसे ही बोचमें मंगल 
लिखने या करनेकी प्रथा समाप्त हो गयी थी । 

आचार्य विद्यानन्दिने मंगलके प्रयोजनोंमें शिष्टाचार-परिपालन, नास्तिकता- 
परिहार और विष्न-समाप्तिको गिनाया है। शिष्टाचार-परिपालनका अथ है 


हि 
निनपीयनन्कलणानन>+%प्सम, 


देखिए वही : १।१८ । 
२. देखिए वही : १।१९-२७, छू० ३-४ । 
३. देखिए वही $ १।२९। 
४. देखिए वही : १॥३१ । 
५, श्रीमद्विद्यानन्दि, आप्त-परीक्षा : पं० दरबरिख्कंड., 
दित, हिन्दी अनुदित, वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, दिस० १९४९, 
पृष्ठ १०-११ । 
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कि, मंगलके द्वारा गुरुओंके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना। जिनकी महती कृपासे 
श्रुत-बोध करते-करते जीव शुद्ध आत्मा तकका साक्षात्कार कर लेता है, मंगलके 
रूपमें उनका स्मरण करना ही साधुत्वका चिह्न है। नास्तिकता-परिहारका भाव 
है कि, बड़ोंके आशीर्वादमें नास्तिकता-जन्य अविश्वासकी समाप्ति। परमेष्ठीके 
गुणोंका मंगलरूप स्तवन नास्तिकताके परिहारका पुष्ट-प्रमाण है । विध्तोंकी 
समाप्तिका अर्थ है कि, निविध्न रूपसे विद्या-सम्पन्त हो । 


मंगलक पर्योयवाची 


मंगलके पर्यायवाचियोंका निर्देशन करते हुए तिलोयपण्णत्तिमें लिखा है, 
“पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ और सौख्य इत्यादिक 
सब मंगलके ही पर्याय अर्थात्‌ समानार्थक शब्द कहे गये हैं । ' 

धनञ्जयने मंगलके पर्यायवाचियोंमें क्षेम, कल्याण, श्रेयस्‌, भद्र, भावुक, 
भविक, भव्य, इवोवसीय और शिवको गिनाया है। प्रत्येककी व्युत्पत्ति भी दी है । 


कृतिपय प्राचीन मंगलाचरण 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं'। 
हा के 3 
णमो उबज्ञायाणं, णमो छोए सब्वसाहुणं ॥ 


जैनोंका प्राचोनतम मंगलाचरण है। विद्यानुवाद नामके पूर्वका प्रारम्भ इसी 


न्‍लनिननननीननीनननीीनननमानान- न न न लानत “मनाया “लधिनागगागिटकन-ननतन>तनननननन+ पल +०-++> कल, 


१. आचाय यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० उपाध्ये, डॉ० हीरा- 
छाल जैन सम्पादित, शोलापुर, १॥८ । 


२. क्षिणोति क्लेशान्‌ क्षेमम्‌ , कल्यं नीरजत्वमनिति वा कल्याणम्‌, प्रक्ृष्टं 
प्रशस्यं श्रेयस, सदते हादते सुखी भवति अनेन भद्गम, भवनशील 
सावुकम्‌ , प्रशस्तो भवो5स्यास्तीति मविकम्‌, इवः शोमनझ्व वसीयः 
इवोवसीयः, पुण्यक्ृतो सवितब्यं सवति भव्यम्‌, शीयते तनूक्रियते 
दुःखमनेन शिवस्‌। 
कवि धनक्षय, धनन्जयनाममाला : अमरकीर्तिके साष्यसहित, पं ० दम्भुनाथ 
त्रिपाठी सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, इलोक 
१९८वाँ माष्यसहित । 


३. अरिहन्तोंको नमस्कार, सिद्धोंको नमस्कार, आचारयोंको नमस्कार, उपा- 
ध्यायोंको नमस्कार ओर सर्वसाधुओंको नमस्कार । 


जैन-मक्तिके अंग 


मंगलाचरणसे हुआ था । उपलब्ध साहित्यमें भगवंत पुष्पदन्त भूतबलिके षट्खंडा- 
गमका प्रारम्भ इसी मंगलाचरणसे हुआ है। 

आचार्य कुन्दकुन्द (पहली शताब्दी विक्रम) ने समयसारका प्रारम्भ भगवान्‌ 
सिद्ध के मंगलाचरणसे किया है-- 


वंदित सब्वसिद्धे, घुवमचलूमणोवर्म गईं पत्ते । 
वोच्छामि समयपाहुड, मिणमोसुयकेवली मणियं ॥ 
आचार्य पूज्यपाद ( छठी शताब्दी पूर्वार्ध विक्रम ) ने सर्वार्थसिद्धि का प्रारम्भ 
एक प्रसिद्ध मंगलाचरणसे किया है। 
मोक्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूम्व॒ताम । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदयुणलूब्धये । 


आचार्य अकलंकदेव ने उमास्वातिके तत्त्वा्थसृत्रपर राजवात्तिक टीका 
लिखी थी, उसका प्रथम मंगलाचरण इस प्रकार है-- 
प्रणम्य सवविज्ञानमहास्पदसुरुअियम्‌ । 
निर्धृतकल्मषं वीरं वक्ष्ये तत्ताथंवार्ततिकम्‌ ॥ 


१. सगवत्‌ पुष्पदनन्‍्त भूतबलि, षट्खंडागम : वीरसेनाचायकी टोकासहित, 
डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, वि० सं० १९९६ । 

२. भुव, अचलछ ओर अनुपम गतिको प्राप्त हुए सब सिद्धोंको नमस्कार करके, 
श्र॒तकेवलियोंके द्वारा कथित यह समयसार नामक प्राभ्टृत कहूँगा । 
आचाय कुन्दकुनद, समयसार : पं० परसेष्ठीदास, हिन्दी अनुवादक, 
श्री पाटनी दिगम्बर जन-पग्रन्थमाऊा, मारौठ ( मारवाड़ ), फूरवरी १९७३, 
पहली गाथा, ए० ५। 

३. मोक्षमागंके नेता, कर्मरूपी पव॑तोंके भेदनेवाले ओर जो विद्वतत्तोंके 
ज्ञाता हैं, उन जेसे गुणोंकी प्राप्तिके लिए में उनकी वन्दना करता हूँ । 
आचाय  पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि : पं० फूछचन्द्र सम्पादित, हिन्दी अनूदित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१२, पहला इलकोक, ए० १ । 

४. अकलंकदेवको पं० ज्ञुगलकिशोर मुख्तार सातवीं शताब्दी विक्रमका और 
“न अथ और ग्रन्थकार? के रचयिता श्री फतेहचन्द्र बेलानी आठवीं शताब्दी 
विक्रमका मानते हैं । 

७, स्वविज्ञानमय, बाह्य-आभ्यन्तर रूक्ष्मीके स्वामी और परम वीतराग श्री 
महावीरको प्रणाम करके तत्त्वाथंव।त्तिक अन्थकों कहता हूँ । 
आचाय अकलंक, तत्त्वाथेवार्त्तिक : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, हिन्दी 
अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९०३, पहला इलोक । 
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अपभ्रंशके प्रसिद्ध ग्रन्थ परमात्म-प्रकाश का प्रारम्भ भगवान्‌ सिद्धकी 
स्तुतिसे हुआ है-- 
जे जाया झाणग्गियए कम्म-कलंक डहेवि ।_ 
णिच्च-णिरंजण-णाण-मय ते परमप्प णवेवि ॥। 
अपभ्रंशके महाकवि पुष्पदन्त ने जसहरचरिडके प्रारम्भमें भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
को नमस्कार करते हुए कहा है--- 
तिह॒वणसिरिकंतहो अइसयवंवहो अरहंतहों हयवस्महहों । 
पणविवि परमेट्टिहि पविमछद्िट्टिह चरणजुयकूणयसयमह हो ॥ 
मुनि कनकामर के 'करकंड्चरिउ'के पहले स्तवककी बारह पंक्तियाँ, भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके स्‍्तवनसे भरी हुई हैं । उनमें पहली दो इस श्रकार हैं--- 


३. डॉ० ए० एन० उपाध्येने परमात्मप्रकाशके रचयिता योगीन्दुका समय 
ईंसाकी छठी शताब्दी निर्धारित किया है। देखिए डॉ० ए० एन० उपाध्येका 
लेख, जोइन्दु एण्ड हिज अपअंश वक्‍्से, एनब्स ऑब भाण्डारकर ओरि- 
यण्टरू रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जिद १२९, १६३१ ई०, ए० १६१३-६२ । 

२. जो भगवान्‌ ध्यानरूपी अग्निसे पहले कमंरूपी मरूको भस्म करके नित्य, 
निरंजन और ज्ञानमयी सिद्ध परमात्सा हुए हैं, उन सिद्धोंको नमस्कार 
करके में परमात्मप्रकाशका व्याख्यान करता हूँ । 
श्रीमद्‌ योगीन्दुदेव, परमात्मप्रकाश : डॉ० ए० एन० उपाध्ये सम्पादित, पं० 
जगदीशचन्द्र , हिन्दी अनूदित, परमश्रत प्रभावक-मण्डरू, बस्बई, १९५९३ 
वि० सं०, पहली डाथा, पृ० ५ । 

३. पं० नाथ्राम प्रेमीने पुष्पदंतका साहित्यिक कारू शक संवत्‌ ८८१---८९४७ 
निर्धारित किया है । 
पं० नाथराम प्रेमी, जैन-साहित्य और इतिहास : नवीन संस्करण, हिन्दी- 
अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, अक्टूबर १९५६, पृ० २७० । 

४. तीनों लोकोंमें जिनको कान्ति फेर रही है, जो अतिशयवन्त हैं और 
जिन्होंने कर्मोको नष्ट कर दिया है, ऐसे मगवान अरहंतको प्रणाम करके 
में विमल इृष्टिवाले परमेष्टीके चरणोंमें प्रणत होता हूँ। 
पुष्पदंत, जसहरचरिउ : डॉ० पी० एल० बैद् सम्पादित, जेन पब्छिकेशन 

: सोखाइटी कारंजा, बरार, पहले स्तवककी प्रथम दो पंक्तियाँ । 

५. डॉ० हीराछाल जैनने छिखावटके आधारपर मुनि कनकामरका समय 
ग्यारहवॉ-बारहवीं शताब्दी निर्धारित किया है । 
डॉ० हीरालाछ जैनका लेख, अपअंश भाषा और साहित्य : काशी नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५०, अंक ३-४, पृ० ११७ । 


जैन-भक्तिके अंग जज 


मणमारविणासहो सिवपुरिवासहों पावतिमिरहदररदिणयरहो । 
परमप्पयछीणहो विछुयविहीणहो सरमि चरणु सिरि जिणवरहो । 
भगवज्जिनसेनाचार्य ( वि० ९वीं शताब्दी ) ने अपने महापुराणके प्रारम्भिक 
१८ इलोकोंमें मंगलाचरण किया हैं ॥ पहला इलोक देखिए--- 
श्रीमते सकलज्ञानसाम्राज्यपदमीयुषे । 
धर्मचक्रभूते सत्र नमः संसारभीसुषे ॥ 
श्री नेमिचद्धाचार्य ( वि. ११वीं शताब्दी ) ने गोम्मट्रसार कर्मकाण्डका 
प्रारम्भ भगवान्‌ नेमिनाथ के नमथकारसे किया है--- 
पणमिय सिरसा णेमिं गुणरयणविभूसण्ं महावीर । 
सम्मत्तररणणिरकूयं पयडिसमुक्षितणं बोच्छ । स्‍ 


७. महोत्सव 


नृत्य, गायत, वादन, नाटक, रास और रथ-यात्रा आदि सब कुछ भक्‍तके 
भावोंकी अभिव्यक्ति है। आराध्यके गुणोंपर रीधे भाव जब बाहर निकलना 
चाहते हैं, तो वे ऐसे ही कंतिपय मार्गोका सहारा लेते हैं । प्राचीन जैन-भकक्‍तोंके 


सनक नमक ५५५+-«>२“+रल५+33५3३+न+ननकन++५+333५++५३+९न«+ न आज ५०पननिननपनरल०५३५ अकथ-+फनभ- काका अ ०, 


4. कामदेवका विनाश करनेवाले, शिवघुरीमें रहनेवाले पापरूपी अन्धकारके 
लिए सूथके समान, परमात्म-पदमें छीन और मौतको जीतनेवाले 
श्री जिनेन्द्र मगवानके चरणोंका में सदेव स्मरण करता हूँ । 
कनकामर, करकंडुचरिउ : डॉ० हीराछाऊर जैन सम्पादित, जैन पब्लिकेशन 

सोसाइटी, कारंजा, वि० सं० १५९९१, पहले स्तवककी दो पंक्तियाँ । 

२. जो अनन्तचतुष्टयरूप अन्तरंग और अष्टप्रातिहायरूप बहिरंग रक्ष्मोसे 
युक्त हैं, जिन्होंने समस्त पदार्थोको जाननेवाले केवलज्ञानरूपी साम्राज्यका 
पद प्राप्त कर छिया है, जो धमंचक्रके घारक हैं, छोकत्रयके अधिपति हैं 
ओर संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं, ऐसे श्री अहन्तदेवको हमारा 
नमस्कार हे। क्‍ च 
भसगवजिनसेनाचाय, आदिपुराण : प्रथम माग, पं० पन्नाछाल सम्पादित, 
हिन्दी अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि०सं० २००७, पहला इलोक। 

३. गुणरूपी रत्नोंसे विभूषित, शक्तिशाली, सम्यक्त्वरूपी रव्नके निरूय, 
भगवान्‌ नेमिनाथको सिरसे प्रणाम करके में, क्मोंकी प्रकृति कहूँगा । 
नेमिचन्द्राचाये, गोम्मइसार कमकाण्ड : श्री जुगमन्दररारू जैनो सम्पादित, 
अजिताश्रम ऊकखनऊ, सन्‌ १९२७, पहली गाथा । 


का जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


जन्मोत्सवपर इन्द्रका नृत्य 

तीर्थंकरके जन्म-दिवसपर जन्मोत्सव मनानेका रिवाज़ उतना ही प्राचीन है, 
जितना तीर्थकरोंका इतिहास । इतिहासज्ञोंने, २३वें तोर्थकर पाश्वनाथका समय, 
ईसासे ८५० वर्ष पूर्व निर्धारित किया है ।! अतः जन्मोत्सव इतना पुराना तो. 
माना ही जा सकता है । 

उपलब्ध साहित्यमें विमलसूरि ( वि० सं० ६ न ) का 'पंठमचरिय' सबसे 
प्राचीन ग्रन्थ है, जिसमें तीर्थंकरके जन्मोत्सवका वर्णन है। रविषेण ( वि० 
सं० ७३३ ) के पद्मचरित, स्वयम्मू ( आठवीं शताब्दी ईसवी ) के पठमचरिड, 
आचार्य जिनसेन ( ८००-८८० ईसवी ) के हरिवंशपुराण,, भगवज्जिनसेनाचार्य 
( ९वीं शताब्दी विक्रम ) के आदिपुराण , गुणभद्राचार्य ( ९वीं शताब्दी विक्रम ) 
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27वें 
7॥6 86 ० फुथ्यंग एग्राए, 7, 0, 09[परायरदंवः >वा(2१, 
3॥8798 एा0१ए०8॥2ए०77, छि0772979,. 5९००6. एत॥00, 
958, 9, 44., 
२. पंचेव वासया दुसमाए तीसवरससंजुत्ता । 
: बीरे सिद्धिमवगए तओ निबद्धं इम॑ चरियं ॥ 
विमरूसूरि, पठमचरिय : जैनधमंप्रसारक सभा, भावनगर, डॉ० याकोबी 
सम्पादित, १९१४ ईं०, १००वाँ पद्य । 
- हिशताभ्यधिके समासहखरे समतीते<र्थ' चतुथवर्धयुक्ते 
जिनसास्कर-वद्धंमानसिद्धे चरित॑ पद्ममुनेरिदं निबद्धम ॥ 
रविषेण, पद्मचरित : माणिकचन्द्र जैन प्रन्थमाला, बस्बई, १८५वाँ इलोक । 
४. श्री देवेन्द्रकुमार जैनके हिन्दी अनुवाद्सहित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे 
तोन भागोंमें प्रकाशित हुआ है । 
५. भाणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमालछा, संख्या ३२ , 3३ पर, पं० दरबारीलाल 
न्यायतीर्थ, साहित्यरत्नके द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हो चुका है। 
९. यह थुराण दो भागोंमें, पं० पन्नाछारू जैन साहित्याचार्यके सम्पांदन और 


हिन्दा-अनुवादके साथ, भारतीय ज्ञानपोठ, काशीसे, वि० सं० २००७ में 
प्रकाशित हुआ है । 


हि 


कि भ के 
जन-सक्तिके अग 


क्के उत्तरपुराण' / और पृष्पदन्त ( १०वीं शताब्दी ईसवी )के महापुराण में तीर्थ- 
करोंके जन्मोत्सवका विशद वर्णन हुआ है । 

इस अवसरपर इन्द्र; इन्द्राणी और अन्य देवताओंके साथ स्वरगंसे आता है, 
और बाल-भगवान्‌को जन्म्राभिषेकके लिए पाण्डक शिलापर ले जाता हैं। लौट 
आनेपर वह ताण्डव-नृत्य करता है। विक्रियाऋद्धिसि बनाये गये सहख-हाथ, 
उसके नत्यमें सहायक होते हैं। चंचरू हाथोंवाला वह इन्द्र ऐसा प्रतीत होता 
है, जैसे सहस्नों हिलती चाखाओंसे युक्त कल्पव॒क्ष ही हो । उसको एक-एक भुजा- 
पर एक-एक अप्सरा नृत्य करती है।' 


जैन-उत्सवोंमे नाटकोंका आयोजन 


जन्मोत्सवके अवसरपर इन्द्र नाटकका आयोजन भी करता है। उसमें भगवान्‌- 
के गर्भावतरण और जन्म-सम्बन्धी कथानकोंका अभिनय होता है।' 
भगवान्‌के समवसरणकी रचनामें नाट्यशालाओंका भी निर्माण किया जाता 
है । गोपुर-दरवाज़ोंके भीतर, चौड़े रास्तेके दोनों ओर, दो नाटयशालाएं होती हैं, 
इस भाँति चारों दिजश्ञाओंमें आठ नाटयशालाएँ बनती हैँ । प्रत्येक नाट्यशाला 
तीन खण्डकी होती है, और उसके बड़े बड़े खम्भ स्वर्णके बने हुए होते हैं, उनकी 
भित्तियोंमें स्फटिक मणि और शिखरोंमें रत्न जड़े होते हैँ । इन नाट्यशालाओंमें 
देवकन्याएं नृत्य करते हुए, भगवान्‌के विजय-गीत गाती हैं ।। 
यशपाल मोड़ ( १२वीं शताब्दी ईसवो ) ने मोहपराजय नाटककी रचना 
की थी | यह एक रूपक है । इसमें सम्राट्‌ कुमारपालके जेनधर्ममें दीक्षित होने, | 
पशुहिसापर प्रतिबन्ध छूगाने और निःसन्‍्तान मरनेवालोंकी सम्पत्ति हस्तगत कर- 
लेनेंकी कथा, रूपकके द्वारा उपस्थित की गयी हैं। यह नादक कुमार-विहारमें 





१, पं० पन्नाछाल जैन साहित्याचायके सम्पादन ओर हिन्दी-अनुवादसहित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशीसे, वि० सं० २०११ में प्रकाशित हो चुका है । 

२. तीन भागोंमें, डॉ० पी० एल० बेद्यके सम्पादनमें माणिकचन्द द्गिम्बर जैन 
ग्रन्थमाऊा, बम्बईसे, १९३७-४१ ईसवीमें निकल चुका है । 

३, भगवज्िनसेनाचाये, आदिपुराण : प्रथम भाग, पं० पन्नाछालू सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपींठ, काशी, वि० सं० २००७, १४।१२४। 

४. देखिए वही : १४।१३२ । 

७, देखिए वही : १४।३०३। 

६, यतिवृषभ, तिछोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० उपाध्ये ओर डॉ० जैन 
सम्पादित, शोलापुर, ४।७५६-६० । 


छ5 जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


भगवान्‌ महावीरकी मूरतिकी स्थापनाके अवसरपर खेला गया था । * क्रुमारपालते 
कुमार-विहा रका निर्माण और प्रतिष्ठा, गुरु हे हेमचन्द्से वि० सं० १२१६ में जैन 
धर्मकी दीक्षा लेनेके उपरान्त करवायी थी । 

आचार्य यतिवषभने लिखा हैं कि भवनवासी देव जन्म-ग्रहणके परचात्‌ 
अन्तर्मुहर्तमें ही जिनालयोंमें जाते हैं और भगवान्‌की पूजाके उपरान्त श्रेष्ठ अप्स- 
राओंसे युक्त होकर विविध नाठक करते हैं । 


राजस्थानीय अभिनेता और रास 


धर्मोत्सवोंपर नाटक खेलनेवाली नाटब-कम्पतियाँ राजस्थानमें बहुत थीं। 
बारहवीं शताब्दीमें विरचित खरतरगच्छ पट्टावलीके आधारपर विदित हैं कि 
उस समय जतोंमें रास-नाटकोंके अभिनयकों अधिकता थी। किन्तु ' जैन 
अभिनेताओंकी मनोवृत्तियोंमें भक्तिके स्थानपर उच्छुखलता बढ़ने लगी थी । 
आचार्य जिन-वल्लभसूरि-जिनकी मृत्यु वि० सं० ११६७ में हुई-ने जैनमन्दिरों 
में लगुड़-रास और ताल-रासको वर्जित घोषित किया था। इन रासोंके अभि- 
नेताओंकी चेष्टाएँ अधिकतर विटोंकी-सी होतीं, कभी-कभी प्रमादवश सिरमें 
चोट.लग जाती, और पाठ भी दुष्ट होता था। सप्तक्षेत्रीराससे प्रकट हैं कि 
ये दोनों रास, विक्रकी चौदह॒वीं शताब्दी तक प्रचलित तो रहे किन्तु यत्कि- 
डिचत्‌ रूप में, शने:-शने: समाप्त हो गये । 





१४» श्रो ,लक्ष्मीशंकर व्यास, चोलुक्य कुमारपारू : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
१७७४ ईंसवी, पृष्ठ ३३ । 

२, देखिए वही : छ० ४०। 

ह०. ।यतिब्रषम, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, डॉ० उपाध्ये और डॉ० जेन 
सम्पादित, शोलापुर, ए० २७-२७ । 

, डॉ०दृशरथ ओझा, हिन्दी नाटक, उद्भव ओर विकास: हिन्दी अनुसन्धान 

“परिषद , दिल्ली विश्वविद्यालयके तत्त्वावधानमें प्रकाशित, अध्याय 

'* *छ 'पं७ ७० | 

७. अपभंश काव्यत्रयी : लालचन्द्र गाँधी सम्पादित, गायकवाड़ ओरियण्टर 

सीरीज़; सं० ३७, बड़ोदा, १९२७ ईसवी, पृष्ठ १२ और ४७। 

६. इस रासका निर्माण सं० १३२७ में हुआ था। यह प्राचीन गुजेर काव्य 
संग्रह : गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़, सं० १३, १९२० ई०, में संग्र- 
हींत है । 

७ “श्री अग्ररचन्द नाहटा, प्राचीन भाषा काब्योंकी विविध संज्ञाएँ : काशी 
नागरी प्रचारिणो पत्रिका, वर्ष ७८, अंक ४, सं० २०१० । 


जैन-मक्तिके अंग ५९ 


इनके अतिरिक्त और सैकड़ों रास थे, जो संयमपूर्वक खेले जाते रहे । उनमें 
भरतेश्वर बाहुबलि रास, समरसिह रास, गय-कुमाररास, नेमिरास और 
अम्बादेवी रास बहुत प्रसिद्ध हैं। जम्बूस्वामी-चरितमें लिखा है कि अम्बादेवी 
रासका अभिनय जिन-सेवकों-द्वारा जैन-मन्दिरोंमें समय-समयपर प्रदर्शित किया 
जाता था । 


रथ-यात्रा महोत्सव 

भारतवर्षमें रथोंका प्रचलन बहुत प्राचीन है। जब ईंट-पत्थरोंके बने 
मन्दिर नहीं थे, तब काष्ठ-निर्मित ये रथ ही चलते-फिरते मन्दिर थे | डॉ० ए० 
के ० कुमारस्वामीने उनको ?70065907 ब-ठ्वा और डॉ० ए० वेद्धूटराम 
नेय्या ने ।८०0]९-०४/ कहा है। महाबलीपुरम के मन्दिरोंको आज भी रथ 
ही कहा जाता है।' द्वाविड़ मन्दिरोंको विमान संज्ञासे अभिहित किया गया, 
वह भी रथके अनुकरणवाली ही बात थी ।* 


न्‍सिकलक+>+>ननक«नलनाा पा 5०: 


१. इसकी खोज श्री अगरचन्दजी नाहटाने, जैसलमेरमें को है। उन्होंने 
इसका रचनाकार सं० १३०० के समीप माना है। 

२. चंचरिय बांधि विरहउ सरसु, गाहज्जइ संतिड तारू जसु । 

नच्चिज्जद जिणाजय सेवकहि, बिउ रासउ अम्बादेवयहिं ।। 

जम्बूस्वामीचरिड : संधि १, डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक, उद्भव 

ओर विकास : पृ० ५३८ से उद्छत । 
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४... 4॥6 (8790]6-ठद78, ॥ शाप 926 एश्यलााएशल्व, दाल >गॉील्त 
7885, 0875, 7 45 9ए 5607 ४ (7670700090क्‍९77965 
8 ॥99079फपादा। 87४ 8676० ए 70णए77, 
॥7, ९, एटाएबा३ ०9 २०एए३, 755४५ 0०7 6 णांट्ठा।) 0 76 
80700 उावाबए ढ7ए965, ल्ा0०वा॥. िपराक्राएए 0प796, 
2490785, 4980, 9. 64. 

७५. फरार क्र (€ाा ज्र्रद्रा4 7 एएस्‍रते 60 8670 >४एंवीदा 

(शए९5, 489 078 प72|ए7 6 ह76. 58796 0 एिथम2[6' 0 

470 एांग्४ 79)808'*, 

95, 3, ६, 3श्िप्रागक्षाउज़धाया; ७75 87वें (7४/७, 9. 449, 


श््छ 
कर 


६० जैन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


भारतका सबसे प्राचीन मन्दिर, कड्भाली टीलेकी खुदाइयोंमें प्राप्त 
मथुराका जन मन्दिर है। यह ईसासे १५० वर्ष पूर्व बना था । जैनोंमें भी 
चलते-फिरते रथोंका प्रचकछृतन रहा होगा, तभी तो उसके अनुकरणपर, ठीक वैसे 
ही मन्दिरका निर्माण हो सका । 

मन्दिर बननेके बाद भी “॥०706-०४7 की स्मृतिमें रथ-यात्रा महोत्सव 
मनाये जाते रहे। सम्राट्‌ खारवेल ( दूसरी शताब्दी पूर्व ईसवी ) नन्‍दोंके द्वारा 
ले जायी गयी 'कलिंगर्नजन की मूर्तिको जोतकर वापस छाया। वह वापसी- 
की यात्रा रथ-यात्रा ही थी। भगवान्‌की मूर्तिको रथमें प्रतिष्ठित किया और 
नृत्य-गायन आदिके साथ कलिंग तकका मार्ग हर्षोल्लासमें बीता । उस मृत्ति- 
को विद्याधरोंस कोरे गये और आकाशको छनेवाले एक मन्दिरमें स्थापित 
किया गया था।' 


4२+कनत नाना भर िकनानक न >>» 


3. शर्त ९0, 3, छाए, (6 [ढंत अप धागे जावा' बग।पुपांत6७ 
0 ैथापप्रा8, [7704प८007, 9. 8, 

२. शरण, ४, 3, 5णगांत, दिए साइा0ए 0 ता, 0500, 908, 
?. 98, ९,, श्री एन. एन. घोषने खारवेलका जन्माभिषेक १९ वर्ष, 
ईंसवी .पूर्व माना है । 
देखिए जेनसिद्धान्तभास्कर : भाग ३६, किरण २ ( दिसम्बर १९४९ ), 
पृ० १४२ । 

३. नन्द्राज नीतानि अग जिनस”*"“*“”नग मह रतन पडिहारेहि अंग मागघे 
वसवु नेयाति । द 
हाथीगुम्फ शिलालेख : १२वीं पंक्ति, देखिए, प्रोफुंसर खुशालचन्द जैन, 
कलिंगाधिपति खारवेल: जैनसिद्धान्त भास्कर, भाग ३६, किरण २, दिस० 
१९४९, पृ० १३४ । 

ओर 


(2, उ00द्ा्याव [शा [थ्यंगंशा ॥7 #०॥722०0९५६, वुक्ाए 2प्रपि- 
ए8६ रि85९४/ का 80567, सि्घप्चाव5 सिगवेप पएरणाएशआए, ठ70॥6- 
07 २०, 7, 9. 40. 

४. पं. सुमेरचन्द जैन, सम्राट खारवेल : दिल्ली, पृष्ठ २८ । 

५. विजाधक लेखिल वर्णन सिहरानि निवेसयति सतवस दान परिहारेन 
अभूतम करियं च हथी नादात परिहार"**"“आहारापयति इधं सतस। 
हाथीगुम्फशिलालेख : १३वीं पंक्ति, पं. सुमेरचन्द, सम्राट खारवेल: दिल्ली, 
पृष्ठ 8८पर निबद्ध, हिन्दी अनुवादसहित । 


जैन-मक्तिके अंग ६१ 


श्री हरिषेणाचार्य ( १०वीं शताब्दी विक्रम )के बहत्कथाकोशकी १२, 
२३, ५६, ५७, ६३, ११५, १३४ और १३९वीं कथाओंमें विविध रथ-यात्राओं- 
का वर्णन है। उनमें प्रायः बौद्ध रथ-यात्राओंके साथ संघर्षकी कहानी है। 
श्री हेमचन्द्राचायं ( जन्म ११४५, मृत्यु १२२९ वि० सं० ) ने अपने महावीर- 
चरित्रमें उस रथ-यात्रा-महोत्सवका वर्णन किया है, जिसे सम्राट कुमारपालने 
सम्पन्न करवाया था । यशपाल मोड़ ( १२वीं शताब्दी ईसवी ) के 'मोह- 
पराजय में कुमारपाककी रथन्यात्रा-महोत्सतवतः मनानेकी आज्ञाका उल्लेख 
है। श्री सोमप्रभाचायके कुमारपालप्रतिबोध ( ११८५ ईसवो ) में तो इस 
महोत्सवका विशद वर्णन है । / 


जेनोंके अन्य महोत्सव 


जेनोंके विविध शास्त्रोंमें इन्दमहा, खंडमहा, रुहदमहा, मुकुन्दमहा, सिवमहा, 
कुबेरमहा, नागमहा, जक्खमहा, भूतमहा, अज्जमहा और कोटक्रियामहाका 





3. बृहत्कथाकोश : डॉ० ए. एन, उपाध्ये सम्पादित, सिचीं जेन ग्रन्थभाला 
( सं. १७ ), मारतोय विद्यामवन, बम्बई, भूमिका, ए० १२२ । 

२. प्रतिग्राम॑ प्रतिपुरमासमुद्दर:ं महीतले । 
रथयात्रोत्सव॑ं सो5हंतव्प्रतिसानां करिष्यति । 
हेमचन्द्राचाय, महावीरचरित्र : सर्ग १२, इलोक ७ ६वाँ। 

३. भोः भोः पोराः महाराज श्रीकुमारपाछदेवों युष्मानाज्ञापयति | यज़िनरथ- 
यात्रामहोत्सवोी सविष्यति । ततः 
पोराः कुयुर्विपणिपद्वीमस्तपांछुं पयोभि , 
सुक्ताहारे रुचिरवसनेहंइशोमां विदच्यु:। 
स्थाने स्थाने कनककलशान्‌ स्थापयेयुमंवन्तः, 
पण्डस्त्रीमिः सुरग्ृहसखान्‌ मञ्नकान्‌ भूषयेयु: ॥ 
यशपाल, मोहपराजय : गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज, संख्या ९, बड़ोदा, 
१९१८, चतुर्थ अंक, १९वाँ इलोक । 

४. प्रेड्डन्मण्डपमुल्लसदध्वजपर्ट नृत्यद्वधूमण्डल् 
चब्चन्मब्ञमुदत्ञदुच्चकदलो स्तम्मं स्फुरतोरणम्‌ । 
विष्वग्जैनरथोत्सवे घुरमिदं व्यालोकितु" कौतुका- 
ल्‍्लोकानेन्रसहखनिर्मितकृते चक्रर्विधे प्रार्थनाम्‌ ॥ 
सोमप्रमाचाय, कुमारपालप्रतिबोध : मुनि जिनविजय सम्पांदत, बड़ादा, 
सं. ९, १९२० ई०, पृ० १७७५ । 


ना जन-भक्तिकाब्यकी एडभूमि 


उल्लेख हुआ है । इनमें-से मुकुन्दमहा, सिवमहा और कोट्टक्रियामहाका जैन- 
भव्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अत्य महा जैव भक्तिसे सम्बन्धित हैं। और 
उनका विशद वर्णन हुआ है। निशीथचूर्णिमें लिखा है कि इन्दमहा, खंडमहा, 
जक्खमहा और भूयमहा क्रमश: आषाढ़, कार्तिक, फांल्गुन और चेत्र मासकी 
पूणिमाकी रातको मनाये जाते थे । उनका पूरा कार्य-क्रम नृत्य और गायनके 
विविध आयोजनोंसे भरा रहता था । * 

आपषाढ़, कातिक और फाल्गुनके अन्तिम आठ दिन नन्दीर्वर पर्वके दिन 
माने जाते हैं । बहत्कथाकोशकी भूमिकामें डॉ. ए. एन. उपाध्येने लिखा है कि 
नन्दीस्वर पर्वको कौमुदी-महोत्सव भी कहते हैं । इस पर्वके आठवें दिन अर्थात्‌ 
पूनोंको रथ-यात्राका प्रचलन था। उसी रातकों अन्य मतावलूस्बियोंकी भाँति 
जैन भी उत्सव मनाते थे । । 

जैनोंके 'उवासगदसाओ में भूतमाता महोत्सवका विशद वर्णन है। इसी प्रन्थमें 
एक पिशाचका भी उल्लेख है । भगवती सूत्रमें लिखा है कि जैन-लोग स्वर्ग-गत 
किसी महात्माके सम्मानमें स्तृपमह और चेत्यमह मनाते थे। उनमें रुक्खमह, 
गिरिमह, दरिमह, नदिमह और सागरमह आदिका भी प्रचकूत था। इन उत्सवों- 
से वे प्रकृतिके प्रति अपना सम्मान दिखाते थे ।* 

जैनाचार्य हरिषेणने अपने बृहत्कथाकोशमें विध्यदेवीकी उत्पत्ति और उसको 
स्मृतिमें मनाये जानेवाले नृत्य-गीतोंका उल्लेख किया है। विध्यदेवी यशोदाको 


१, िबएथवीब्यायरबर9, , ५, एथ१9० 7व6त, 20009, 9 40, 
०42: 8, 9. 00, और भगवती : बेचरदास भगवानदास सम्पादित, 
जिनागमप्रकाश सभा, अहमदाबाद, वि. सं, १९७९-१९८८, ३॥।१. और 
छः, ], 0, [गं0, जि क्‍7 कैशलंलई वाता8 88. व6एा०९प ॥7 (॥९ 
[भं0 ०870705, 30777089, 4947, ?, 268, 

२. जिनदासगनी, निशोथचूर्णि: विजयप्रेमसूरीश्वर सम्पादित, वि. सं. १९९५, 
१९।११७४ । 

३. हरिषेणाचाय, बृहत्कथाकोश : डॉ. ए. एन. उपाध्ये सम्पादित, सिंधी जैन 
ग्न्थमाला, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, भूमिका, ए० <७। 

४. श्रोमन्मथराय, हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव : साहित्यसमवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद, १९७३ ईंसवी, पृष्ठ ७० से उद्छुत । 


७. भगवती ( सगवतो सूत्र ) : बेचरदास भगवानदास सम्पादित, जिनागम- 
प्रकाश समा, अहमदाबाद, वि. सं, १९७९-१९८८, ९३३ । 


जैन-भक्तिके अंग &३ 


वह लड़की थी जिसके साथ कृष्णकी अदला-बदली हुई थी । इस लड़कीका पालन- 
पोषण देवकीने किया था। सयानी होनेपर यह जैन हो गयी, और राजमहलसे 
निकलकर एक झुण्डक्े साथ विन्ध्यपर्वतपर पहुँच गयी । वहाँ उस लड़कीको, ध्यान 
मुद्रामें बेठी हुई देखकर, भीछोंने देवी मान लिया, और पूजा-अर्चा की। कुछ 
समयोपरान्त उसे एक सिह खा गया । उसको स्मृतिम्में मेछा लगने लगा और 
आज भी लगता है। पंचकल्याण और प्रतिष्ठामहोत्सव तथा इन्दमहा आदिकी 
बात आगेके अध्यायोंमें यथाप्रसज्भ कही जायेगी । 


१. हरिषिणाचाये, बृहत्कथाकोश : डॉ० ए. एन. उपाध्ये सम्पादित, सिंघी जैन 
अन्थमाला, भारतीय विद्या-सवन, बम्बई, ३ ०६वीं कथा । 


जैन -भ 
-भक्तिके भेद 
जैनाचायोंने भक्तिके बारह भेद स्वीकार किये हैं । वे इस प्रकार हैं-- 
सिद्धभकित, श्रुतभक्ति, चारित्रभक्ति, योगभक्ति, आचार्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति, 
तीर्थथरभक्ति, शान्तिभक्ति, समाधिभक्ित, निर्वाणभक्ति, नन्‍्दीश्व रभकक्‍्ति और 
कं हे । ८ ०५० 
चैत्यमक्ति । तीर्थंकर और समाधिभक्तिका पाठन एक-दो अवसरोंपर ही होता 
योंमें ५ ४ 3 
है, अतः उनका अन्य भक्तियोंमें अन्तर्भाव मान लिया गया हैं ।* इस भाँति 
दश-भक्तियोंकी हो मान्यता है । 
इन भक्तियोंकी रचना आचार्य कुन्दकुन्द ( विक्रमकी पहली शताब्दी ) ने 


प्राकृत भाषामें और आचार्य पृज्यपाद ( विक्रमकी छठी शताब्दी ) ने संस्कृत 
पा रे 3 ५४३ री 
भाषामें की है। सभोपर आचाय प्रभाचन्द्र ( विक्रमकी दसवीं शताब्दी ) की 


१, 'दशभक्तिः नामके अन्थमें; इन भक्तियोंका संकखन हुआ है । यह ग्रन्थ 
सन्‌ १९२१ में शोलापुरसे प्रकाशित हो चुका है। इसमें आचार्य 
प्रभाचन्द्रकी संसस्‍क्षत टीका और पं० जिनदास पाइबेनाथका मराठी अनु- 
वाद भी दिया गया है । 

ओर 


“दशमक्त्यादिसंग्रह:” नामका दूसरा ग्रन्थ; श्रीसिदसेन जेन गोयलीयके 
सम्पादनसमें, सछाऊर ( साबरकाँठा ), ग्रुजरातसे, वीर निर्वाण संवत्‌ 
२४४८१ में प्रकाशित हुआ है । इसमें आचाय पूज्यपादकी संस्क्ृत-मक्तियों 
का सान्वय हिन्दी-अनुवाद दिया है। 

२. या दोन भक्तोंचा एक दोन क्रिये सध्येंच उपयोग होतो यास्तव त्रंथका- 
रानी या दोन भक्तींचा वर सांगितलेल्या भक्ती मध्यें च अंतर्भाव करून 
“दशभक्ति' हैं ग्रन्थाच नांव ठेविले अहि । 
देखिए दश-मक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, जिनदास पाइवनाथ 
कृत प्रस्तावना, पृ० १ । 

३. संस्कृता: सर्वा मक्तयः पादपूज्यस्वामिक्तताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्य- 
कृता:।” देखिए, प्राकृतसिद्धमक्ति : संस्कृत टीका ( प्रभाचन्द्राचायक्ृत ), 
दशभक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०. प्र० ६१ । 
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लिखी हुई संस्कृत टीका उपलब्ध है। कहा जाता है कि चैत्यभक्तिकी रचना 

8 का, + ७, 2 ८; कल 
'गौतमस्वामीने की थी , जो तीर्थंकर महावीरके प्रमुख गणधर थे । उनका समय 
विक्रमसे चार सौ सत्तर वर्ष पूर्व माना जाता है।* 


१. सिद्ध भक्ति 
'सिद्ध'का स्वरूप 


आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है, “आठ कर्मोत्ते रहित, आठ गुणोंसे युक्त, 
परिसमाप्तक्रार्य और मोक्षमें विराजमान जीव सिद्ध कहलाते हैं ।” आठ कर्मोंका 
नाश किये बिता तो कोई भी सिद्धपद नहीं पा सकता। आचार्य पृज्यपादका 
कथन है कि आठ कमोके नाशसे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होतों है, उसे ही सिद्धि 


१. “श्रीव्धमानस्वामिनं प्रत्यक्षीकृत्य गौतमस्वामी जयति भगवानित्यादि 
स्तुतिमाह'! 
देखिए, चेत्यमक्तिका प्रारम्भ : श्रीप्रमाचन्द्राचायक्रृत, 'दश-मक्ति', 
शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, घृ० २९७ । 


ओर 


ततइच जयति भगवान्‌ इत्यादि नमस्कार कृत्वा जिनदीक्षां ग्ृहीस्वा 
कच-छोचनान्तरमेव॒चतुर्ज्ञानसपर्डिसम्पन्नास्त्रयोईपि ( गौतम-अग्निभूत- 
वायुभूतनामान$ ) गणघरदेवाः संजाता: | गौतमस्वामी भव्योपकाराथ्॑ 
द्वादशाज्रश्रुतरचनां कृतवान्‌ । 
देखिए, नेमिचन्द्राचाय, बृहद्द्रव्यसंग्रह : कुमार देवेन्द्रमसादजीकी 
अँगरेजी टीका और भ्रस्तावनासहित, आरा, ४१वीं गाथाकी बह्यदेव 
( $ शवीं शी ईसवी ) की संस्कृत टीका । 
२. पं० जुगरकिशोर मुख्तार, जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश : 
वीरसेवामन्द्र, सरसावा, सहारनपुर, जुछाई १९०६, पृ० ३९-४० । 
३. अद्टवविहकम्ममुक्के अट्टगुणल्ु अणोचमे सिद्धे । 
अट्टमपुदविणिविट्टे शिट्टियकण्जे य वंदिमो णिन्च ॥ 
दशभक्ति : “अ्रभाचन्द्राचायंको संस्कृत टीकासहित, पं० जिनदास 
पाइवनाथके मरा ठी अनुवाद युक्त, तात्या गोपाल शोटे प्रकाशित, शोलछापुर 
१९२१ ई०, आचाय कुन्दकुन्द, सिद्धभक्ति : पहछी गाथा पृ० ४६ । 
९ 
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कहते हैं, और ऐसी सिद्धि करनेवाला ही सिद्ध कहलाता है। पं० आशाधरने 
'सिद्धकी व्युत्तत्ति करते हुए कहा है, “सिद्धि: स्वात्मोपलब्धिः संजाता यस्‍्येति 
सिद्ध/” , अर्थात स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धि जिसको प्राप्त हो गयी है, वह हो 
सिद्ध है। आचार्य कुन्दकुन्दका 'परिसमाप्तकारय इसी स्वात्मोपलब्ब्रिखूप कार्यको 
प्रा करनेकी बात कहता है। आचार्य यतिवषभने भी “अद्गुविहकम्मवियला से 
आठ कर्मोंके क्षय होने, और 'णिट्ठियकज्जा से स्वात्मोपलब्धिरूप कार्यकों पूरा 
वरसेका ही निर्देश किया हैं [_“श्रीयोगीन्द्रने भी शक्ल ध्यानसे अष्टकर्मोका नाश 
करके मोक्ष-पद पानेवालेकीं ही सिद्ध कहा है “उन्होंने शुद्ध स्वात्मा और 
मोक्षमें स्थित रहनेवाले सिद्धमें यत्किज्चित्‌ भी भेद नहीं माना । अतः वे भी स्वा- 
१. सिद्धानुदरतकम प्रकृतिसमुदयान्साधितात्मस्वसावान 

वन्‍्दे सिद्धिपरसिदथ तदनुपमगुणप्रग्न हकृश्टितुष्टः 

सिद्धि: स्वात्मोपलब्ध्ि: प्रगुणयुणगणोच्छादिदोषापहाराद 

थोग्योपादानथुक्त्या दघद इह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥ 

देखिए वहीं : आचाये पूज्यपाद, सिद्धमक्ति ; पहला इलोक प्रुू० २७ । 
२. पं० आशाधर, जिनसहखनाम : स्वोपज्ञव्ब॒चि और श्रुतसागर सूरिकी टीका 

सहित, पं० हीराछाक जेन सम्पादित, हिन्दी-माषा अभूदित, भारतीय 
हा ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१०, १०३३५ की स्वोपज्ञवृत्ति,प्ू० १३५९ । 
३. अट्टवविहकम्मविथला णिट्टियकल्ला पणटुसंसारा । 
दिद्वमायलत्थसारा सिद्धा सिद्धि मम दिखंतु ॥ 
आचाय यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : पहलछा भाग, डॉ० एु० एन० उपाध्ये 
ओर डॉ० हीराछारू जेन सम्पादित, पं० बारूचन्द्र हिन्दी अनदित, जैन 
सस्कृतिसरक्षक संघ, शोलापुर, जीवराजग्रन्थभाठा, १९४३ ई०, पहला 
श्लोक । 
/3 झा रण कम्म-क्खड करिवि मुक्कऊ होंइ अणंतु । 

जिणवरदेवई सो जि जिय प्रणिउ सिद्ध महंतु ॥ 

श्री योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री ब्रह्मदेवकी संस्कृत ब्रत्ति और पं० 

दीरूतरामकी हिन्दी-टीका युक्त, श्री ए० एन० उपाध्याय सम्पादित, परम- 

श्रुतप्रभावकमण्डलू, बम्बईँ, नयी आवृत्ति, १९३७ ई०, २।२०१, पृष्ठ 

३३८ । 
७५, जेहउ णिम्मछ णाणमड सिद्धिहे णिवसइ देउ । 

तेहउ णिवसइ बंश्ु परु देहहँ म॑ करि भेड ॥ 

देखिए वही : १।२६, पृ० ३३ । 


जेन-मक्तिके भेद ६७ 


त्मोपलब्धि और सिद्धिकों एक ही स्वीकार करते हैं । 

सिद्ध निराकार होते हैं। श्री योगीन्दुने उन्हें, निष्क्' कहा हैं। निष्कलकी 
व्याख्या करते हुए श्रों ब्रह्मदेवने निष्कल: पञवविधशरीररहितः , लिखा हैं । 
अर्थात्‌ औदयिक, वेक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्माण शरोर जिसके नहीं 
हैं, वह निराकार परमात्मा कहलाता है। तत्वसारदूहामें भी सिद्धको अशरीरी 
कहा है। किन्तु उसीमें सिद्धेक लिए साकार! और “निराकार' दोनों ही विशेष- 
णोंका प्रयोग हुआ हूँ । यहाँ साकारका अर्थ है--अनन्त गुणोंसे युक्त और 
निराकारसे तात्पर्य है स्पर्श, गन्ध, वर्ण और रससे रहित । आचायनि सिद्धके 
अनन्त गुणोंको सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सूक्ष्मता, अवगाहन, अगुरुलधु और 
अव्याबाध नामके आठ भागोंमें बाँठ दिया है ॥ 

सिद्ध जीव लोकाग्रशिख रके ऊपर रहते हैं। उसीको किसीने मोक्ष, किसीने 
सिद्धशिला और किसीने सिद्धपुरी कहा है। आचार्य कुन्दकुन्दने उसको 'लोयर्गणि- 
बासिणो', श्री योगीन्दुने णिव्वाणि व्संति श्री नेभमिचन्द्रावायने 'लोयसिह- 
१, एयहि जुत्तऊ लक्‍्खणहि जो परु णिक्‍्कलु देड । 

सो तहि णिवसइ परम-पइ जो तइलोयहेँ झेड ॥ 

देखिए वही : १।२०, ब्रह्मदेवकी संस्कृत टीकासहित, छ० ३२। 
२. ओदारिक-वेक्रियिकाहा रक-तैजस-कामं णानि दारीराणि ॥ 

उमास्वाति, तत्वाथंसूत्र : पं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, मथुरा, वीर- 

नि० सं० २४७७, २।३६, धू० ७४ । 
३. असरीरा जींचघणा उचजुत्ता दंसणे य णाणे य । 

सायारमणायारों लक्खणमं्य तु सिद्धाणं ॥ 

तत्वसार ; बर० शीतलप्रसादजी कृत हिन्दी. टीकासहित, दिगम्बर जैन 

पुस्तकालय, सूरत, ७२वां दोहा । 
४. संमत्तणाणदंसणवीरियसुहुमं तहेव अवगहणं । 

अगुरुलहुमब्वाबाह अट्गगुणा होंति सिद्धाणं ॥ 

दशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई ०, आचाये कुन्दकुन्द, सिद्धुभक्ति : पृष्ठ ३५। 
७, अट्ुगुणाः किद॒किच्चा छोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥ 

दुद्वर्भाक्त : शोलापुर, १९२१ हईं०, कुन्दकुन्द, सिद्धभक्ति : छ० ६७ । 
६. ते पुणु बंद सिद्ध-गण जे णिव्वाणि वसंति । 

णाणिं तिहुयणि गरुया वि भवसायरि ण पडंति ॥ 

योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री ए० एन० उपाध्याय सम्पादित, परमश्रुत- 

प्रभावक्रमण्डऊल, बम्बई, १९३७, १।४, एू० १० । 
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रत्यो', श्रों सोमदेवने 'लोकत्रयशिखरपुरीवासिन:ः ओर मुनिश्री रामसिहने 
'सिद्धमहापुरिजाइयइ' कहा है। सिद्ध जीव अपने संसारके अन्तिम शरीरसे. 


किड्नचित न्‍्यून होकर वहाँ ठहरते हैं । 
सिद्ध जीवोंको जो सुख मिलता है, वह तो अनिर्बंचनीय है। इसीको कुन्द- 
न्दने अतिशय, अव्याबाध, अनन्त, अनुपम, इन्द्रियविषयातीत, अप्राप्त और 
अच्यवन कहा है । सिद्धोंका सुख शाइवत होता है, क्षणिक नहीं | श्री योगीचदुने 
ह दे 
उसको 'सासय-सुक्स-सहाउ' लिखा है। सिद्धका तो स्वभाव ही परमानन्द रूप 


लक. 


१, पुरिसायारों अप्पा सिद्धो झाएह ऊछोयसिहरत्थो । 
आचाय नेमिचन्द्र, लघुद्रव्यसंग्रह : पं० भुवनेन्द्र सम्पादित-हिन्दी अनुदित, 
जिनवाणीप्रचारककार्याकढय, कलकत्ता, वी० नि० सं० २४७६२, विक्रम 
सं० १९९२, ५१वीं गाथा, ए० ३५९ । 
२. कृत्वा सस्‍्त्योपकारं त्रिशुवनपतिभिद॑त्तयात्रोत्सवाये 
ते सिद्धाः सन्तु छोकन्रयशिखरपुरीवासिनः सिद्धये वः ॥ 
8, ९, लिधाती(पां, ४8६३४४८० गा तादीक्षा। (परपिा8, [थांत 547- 
8ंदा 5क7797979798 58789, 577098/प7/, 4949, 0. 30, 
३. एमइ अप्पा झाइयइ अविचलु चित्त धरेवि । 
सिद्धिमहापुरि जाइयइ अट्ट वि कम्म हणेवि ॥ 
मुनि रामसिंह, पाहुडदोहा : डॉ० हीराछारू जैन सम्पादित, अम्बादास 
चवरे दिगम्बर जेन अन्थमाला-३, कारंजा ( बरार ), १९३३ ई०, १७२वाँ 
दोहा, एृ० ५२ । 
४. अन्याकाराप्तिहेतुनं च भव॒ति परो येन तेनाब्पहीन: 
प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एव छामृतः ॥ 
दशभक्त्यदिसंग्रह: श्री सिद्सेन गोयलीय सम्पादित, सलाऊरू, साबरकाँठा, 
वीर निवांण सं० २४८१; पूज्यपाद, सिद्धमक्ति : ६वाँ इछोक, पूृ० १०७ । 


४ ७५. अइसयमब्वाबाहं सोक्‍्खमणंतं अणोवर्म परम॑ । 


इंदियविसयातीदं अप्पत्त अच्चवं च ते पत्ता ॥ 

दशभक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : पृ० ५६ । 
«४६. अण्णु वि बन्धु वि तिहुयणहँ सासय-सुक्ख-सहाउ । 

तित्थु जि सयछ वि काछु जिय णिवसइ रुद्ध-सद्दाउ ॥ 

योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री ए० एन० उपाध्ये सम्पादित, परमश्रत- 

प्रभावकमण्डलू, बम्बई, १९३७, २।२०२, पृ० ३३९। 


जैन-भक्तिके भेद 


धन का ठों है| का . बा 

है, फिर सुख शाश्वत क्‍यों नहीं होगा । दुःखोंके कारणभूत संसारके नष्ट हो 
० हप हीं नर 

जानेसे वह सुख इतता अधिक होता हैं कि कोई उसको नाप नहीं सकता। 

भ्राचार्य पृज्यपादने उसको अतिशयवत्‌, वीतबाघ, विशाल, वद्धिह्मासव्यपेत 

विषयविरहित, अन्यद्रव्यानपेक्ष, निरुपम, अमित, ज्याइवत, उत्कृष्ट, अनन्तसार 


और परम कहा है । 


इसमें 'अन्यद्रव्यानपेक्ष का अर्थ है कि सिद्ध-सुख स्वसापेक्ष 


है, उसमें बाह्य-पदार्थोकी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती | 
सिद्ध और अरहंतमें भेद 
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१. 


आठों कर्मोका नाश करनेसे सिद्धपद प्राप्त होता है, और चार घातिया 


कर्मोंका क्षय करनेसे अहंत्पद मिलता है । 


णिच्चु णिरंजणु णाणमड परमाणंद-सहाड । 

जो एहड सो संतु सिड तासु मुणिज्जहि साउ ॥ 
देखिएं वही : १।१७, पृ० २६ । 
क्षुत्तष्णाइवासकासज्वर्म रणजरानिष्टयोगप्रमोह- 


: ब्यापत्त्याथुग्रदुःखप्रमवमवहतेः को5स्य सौख्यस्य माता ॥ 


दशभकक्‍्त्यादिसंग्नह : श्री सिदुसेन गोयलीय सम्पादित, सझाऊ, साबरकाँठा, 

पूज्यपाद, सिद्धमक्ति : छठा इलोक, अन्तिम दो पंक्तियाँ, ए० १०७। 

आत्मोपादानसिद्धं स्ववमतिशयवद्दवीतबाध॑ विशाल 

वृद्धिदासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिदवन्द्रमावम्‌ । 

अन्यद्र व्यानपेक्ष निरुपमसमितं शाइवतं स्ंकारू 

उत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातस्‌ ॥ ह 

देखिए वही : पूज्यपाद, सिद्धभक्ति : ७वाँ इलोक, ए० १०८-१०९ | 

नाथ: क्षुत्तटविनाशाद्विविधरसयुतै रज्नपानेरशुच्या 

नास्पृष्टगन्धमाल्येन हि झदुशयनैग््ानिनिद्रायमावात्‌ ॥ 

आतझ्ञात रमावे तदुपशमनसद्धेषजानथतावद्‌, 

दोपानथक्यवद्दा व्यपगततिसिर दृश्यमाने समस्ते ॥ 

देखिए वही : <वाॉ इकोक, प्ृ० ११० । 

घणघाइकम्ममहणा तिहुवणवरभव्वकमरूमत्तंडा । 

अरिहा अणंतणाणे अणुवमसोक्खा जयंतु जए ॥ 

यतिवृषम, तिलोयपण्णति : प्रथम भाग, शोलापुर, १९४३ ई०, ररा पद्च 
और 

कम्म-चउक्कइ विरूड गइ अप्पा हुई अरहंतु ॥ 

योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथड पाध्ये सम्पादित 

बस्बई, १९३७ ई०, २१९७, प्ू० देशे३ । । 


७० जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 
: प्रत्येक जीव सिद्ध बन सकता है, किन्तु अईत्यंद प्राप्त करनेके लिए तीर्थ- 
करत्व नामकर्मका उदय होना अनिवार्य हैं 7 ह 
अर्हन्तको अवशिष्ट चार अघातिया कर्मोके नाश होने तक संसारमें रुकना होता 
है। उन्हें समवसरणकी विभूति प्राप्त होती है। वे विश्वको अपना उपदेश देते 
हैं, जब कि सिद्ध सदा अपनेमे ही छीन रहते हैं 
अन्त सकल परमात्मा कहलाते हैं । उनके शरीर होता है, वे दिखायी देते 
हैं। सिद्ध निराकार हैं, उनके कोई शरोर नहीं होता, उन्हें हम देख नहीं 
* सकते । 
सिद्धोंने पर्णता प्राप्त कर ली है, इसलिए वे वृद्ध और ह्वास दोनोंके ऊपर 
उठ चुके हैं, जब कि अर्हन्तको अभी मोक्षमें प्रविष्ट होने तककी वृद्धि करना शेंष 
हैं । इसी कारण उन्हें वृद्ध विशेषण दिया जाता हें । 
0) - सिद्ध अर्हन्तोंके लिए पूज्य हैं। शिव अर्थात्‌ सिद्धका कीर्तन करने हीके 
कारण उन्हें शिवकीर्तन कहा जाता हैं । सिद्धात्माओंकी नगरीके पन्‍्थपर चलनेके 
कारण उनको सिद्धपुरीपान्थ कहते हैं । इसी कारण श्री योगीन्दुने उनको 
'प्रापर:? कहा है, अर्थात्‌ सिद्ध परेभ्योईहत्परिमेष्ठिभ्यः पर उत्क्ृष्टो, मुव्तिगतः 


१, सोलह भावनाओंसे तीथंकरव्वनामकर्मका उदय होता है । 
देखिए. उमास्वाति, तस्वाथंसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, 

मथुरा, ६३२४, पए० १७५३ । 

२. आहंन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मतन्त्रो देवासुरोदार-सभे रराज ॥ 
आचाये समन्तभद्र, स्वयम्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, वीर 
सेवामन्दिर, सरसावा, जुझाई १९७५१, १६।३, पृ० ५७। 

३. देखिए, पं० आशाधर, जिनसहखनाम : प॑ं० हीराछाल जैन सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २०३१०, १०।१३१, स्वोपन्ञवृत्ति, 
पृ० १३३ । 

४. “शिवानां सिद्धानाँ वा कीत्तेनं यस्य सः शिवकीत्तनः । दीक्षावसरे नस: 
सिद्धेश्य:” इत्युत्चारणत्वात्‌ ।” 
देखिए वही : ७।९५, श्रुतसागरी टीका, पृ० २०४ । 

७, सिद्धानां सुक्तात्मनां पुरी नगरी सुक्तिः ईषत्पाग्सारसंज्ञ पत्तनं, तस्याः पान्थः 
पथिकः । 5 
देखिए वही : १० १३४, स्वोपज्ञवृत्ति, ए० १३४-१३७ । 


जैन-मक्तिके भेद ७१ 


शुद्धात्मा' कहलाते हैं । 


भहत्त्वपूर्ण प्रश्न 


जब सिद्ध अहन्तोंके लिए पूज्य हैं, फिर 'णमों अरिहंताणं! मन्त्रमें . पहले 


अहंन्तोंको नमस्कार क्‍यों किया गया है? 


इसका उत्तर देते हुए भगवत पुष्पदन्त भूतबलिने पट्खंडागम् लिखा है, “यदि 


अहँन्त न होते तो हमको आप्तागमममें कहे हुए पदार्थोका अवगम न हो पाता । 
अहुन्तोंके प्रसादके कारण ही हम प्रामाणिक श्रुत॒को प्राप्त कर सके हैं, अतः आदियमे 
उनको नमस्कार किया गया है।” आवश्यक सूत्रपर लिखी गयी आवश्यक 
निर्युक्तिमें भी, ऐसा ही कथन है । तात्पर्य यह हैं कि समवसरणमें विराज कर 
अहुंन्त, आयुके क्षय होने तक विश्वकों उपदेश देते हैं । वे उपदेश ही श्रुत साहित्य- 
के रूपमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और उनसे समाजको सरदेव लाभ होता है। इसी 
दृष्टिस अरईन्तोंकों पहले नमस्कार किया गया है 


१. 





केवल-वीरिड सो सुणहि जो जि परावरू साड ॥ 

यः परापरः परेभ्यो5हत्यरिमेष्टिभ्यः पर उत्छृष्टो मुक्तिगतः झुद्धात्मा मावः 
पदाथ: स एवं सर्वग्रकारेणोपादेय इति तात्पर्याथ: । ह 
योगीनदु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, बम्बई, 
३5३७ ३०, ३।२४।, ब्रह्मदेवक्कत संस्कृतवृत्तियुक्त, छ० ३१-३२ । 
“'विगवाशेषलेपेषु सिद्धेप सत्स्वहतां सलेपानामादी किसिति नमस्कार: 
क्रियत इति चेन्नेष दोषः, गुणाधिकसिद्धेषु श्रद्धाधिक्यनिबन्धनत्वात्‌ । 


ह रा रे, न + च्ोे 
असत्यहत्याप्तागमपदार्थावगमसो न भवेदस्मदादीनां, . संजातश्रेतत्‌ 


प्रसादादित्युपकारापेक्षया वादावहंजन्नमस्कार: क्रियते ।” 

भगवत्‌ पृष्पदन्त भूतबलि, षट्लंडागस : वीरसेनाचार्यकी दीकासहित, 
डॉ० हीरालार जैन सम्पादित, अमरावती, वि० सं० १९०९६ , ह० 
७५३०-७४ | 

अरहंतुब एसेणं लिद्धा नज्मंति तेण अरहाई । 

न वि कोइ थ परिसाए पणमित्ता पणमई रक्नो ॥ 

आवश्यकनियुक्तिसहित आवश्यकसूत्र : आगमोदयसमितिग्रन्थोद्धार, सूरत, 
१०२२वाँ पथ, छू० ०७३ । 

अत्य मासइ अरिहा, सुत्त गंधंति गणहरा निडणं । 

सासणस्स हियद्वाए, तओ सुत्त पवत्तइ ॥ 

देखिए वही : ९२वीं गाथा। 


रे 


७२ जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


सिद्ध-भक्ति 

आचार्य कुन्दकुन्द सिद्धक परम भक्त थे। एक भक्‍तको आराध्यकी शरणमें 
जानेसे जो प्रसन्नता उपलब्ध होती है, वह ही उन्हें सिद्धोंकी शरणमें जानेसे 
मिली थी । उन्होंने कहीं तो सिद्धोंकी महिमाके गीत गाये हैं, कहीं उनको 
सिर झुकाकर नमस्कार किया है, और कहीं वन्दना की है। उनका दृढ़ विश्वास 
हैं कि सिद्धोंकी भक्तिसे परम शुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता हैं। केवलज्ञान 
ही नहीं, अपितु भकतकों वह सुख भी मिलता है, जो सिद्धोंके अतिरिक्त 
अन्यकों उपलब्ध नहीं है । 

आचार्य पृज्यपादने लिखा है कि सिद्धोंकी वन्दना करनेवाला उनके अनन्त 
गुणोंकों सहजमें ही पा छेता है । सिद्धोंका भक्त, भक्ति मात्रसे ही उस 
पदको भी प्राप्त करता है, जिस पर वे स्वयं प्रतिष्ठित हैं । , 

आचार्य समन्तभद्वने उत्प्रेक्षाके द्वारा कहा है कि मानो भवसमुद्रमें डबे 
हुए भव्योंका उद्धार करनेके लिए ही सिद्ध लोकाग्रशिखरपर विराजे हैं । 





3. देवेन्द्रदानवगणेरमिपूज्यमानान्‌ सिद्धों खिलोकमहितान झरणं प्रपद्ये ॥ 
दशभक्ति : शोछापुर, १९३२१ ई०, कुन्दकुन्द, सिद्धमक्ति : घृ० ६६ । 

९. जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स । 
देतु वरणाणलाहं बुहयणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ 
देखिए वही : एृ० ७५८ । 

३. अइमत्तिसंपडत्तो जो बंदइ लहु लहइ परमसुहं ॥ 

है? देखिए वही : पृ० ७८ । 

४. तान्‍्सर्वान्नोम्यनन्ताब्ििजिगमिषुररं तत्स्वरूप॑ त्रिसन्ध्यम ॥ 
दशभत्तयादिसंग्रह : श्री सिदसेन गोयलीय सम्पादित, सलाछं, साबरकॉँड, 
गुजरात, वी० नि० सं० २४७८१, आचार इज़्यपाद, सिद्धभक्ति : <वाँ पद्म, 
पृ० १११ । हे ' 

५. अतिभक्तिसंप्रयुक्तो यो वन्दते स रूघु छम्ते परमसुखम्‌ ॥ 
देखिए वही : अन्तिम पद्य, पू० ११२ । 

६. सिद्धस्त्वमिह संस्थान लोकाअसमगमः सतास्‌ । 
श्रोदचुमिव सन्‍्तानं शोकाब्धौ मग्नसंक्ष्यतास्‌ ॥ 
आचार समन्तभद्र, स्तुतिविद्या : पं० जुगलकिशोर सम्पादित : हिन्दी 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, वि०सं० २००७, ८ ०वाँ पद्य, प० ९०। 


जैन-मक्तिके भेद छ्ड्डे 


अर्थात्‌ वे संसार-समुद्रमें डबे जीवोंको निकालकर वहाँ बेठानेमें समर्थ हैं, 
. जहाँ वह स्वयं विराजमान हैं । उनके मतमें सिद्ध परमेष्ठी केवल मोक्ष या परमसुख 
ही नहीं; अपितु परम ऐव्वर्य भी प्रदान करते हैं । बहुत बड़ा पापी भी उनकी 
भक्ति कर अपने पापोंसे छुटकारा पा जाता है । 

श्री योगीन्दुने उन सिद्धोंकी नमस्कार किया है, जो परम समाधिकों 
धारण करनेवाले, कल्याणमय, अनुपम और ज्ञानमय हैं । यद्यपि वे तीनों 
लोकोंमें गुरु ( भारी ) हैं, फिर भी संसार-समुद्रमें ड्बते नहीं. । यह आइचर्य 
है, क्योंकि भारी वस्तु जल्दी डूब जाती हैं। इसका अर्थ है कि सिद्ध, गुरु 
अर्थात्‌ सबसे बड़े हैं । संसार-समुद्रको पार करके ही वे मोक्षमें विराजे हैँ । 


श्री शान्तिसूरिने चेइयबंदणमहाभासं' में, सिद्धोंकी सिर झुकाना सर्वोत्तम 
भाव-नमस्कार माना है। आचार्य सोमदेवका कथन हैं कि सिद्धोंकी भक्तिसे 
सम्यर्दर्शत, सम्यस्शान और सम्यकचारित्र रूप तीन प्रकारके रत्न उपलब्ध 
होते हैं ।' 





3. यद्भकत्या शमिताकृशाघमरुज॑ तिष्ठेज्ननः स्वालये 
ये सदभोगकदायतीव यजते ते में जिनाः सुश्रिये ॥ 
देखिए वही : ११ ६वाँ पद्म, पृ० १४१ । 

२. ते बंद सिरि-सिद्ध-गण होसहि जेबि अणंत। 
सिवमय-णिरुवम-णाणमय परम-समाहि भजंत ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रक्राश ; श्री आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये सम्पादित, 
बरबई, १९३७ ईँ०, १।२, पू० ८। 

३. णाणि तिहुयणि गरुया वि भवसायरि ण पडंति ॥ 
देखिए वही : १।४, प्रू० १०। 

४. नणु सिद्धमेच मगवओ, एसो सब्वोत्तमो नमोक्कारो । 
आणाणुपालणत्थं, मावनमोक्वारख्व त्ति ॥ 
श्रीशान्तिसूरि, चेइयवंदणमहभासं : श्री मुनि चतुरविजय और पं० बेचरदास 
सम्पादित, श्री जेन आत्मानन्द्सभा, श्री आत्मानन्द अन्थरलमाला ६५९, 
भावनगर, वि० सं० १९७७, ७७१ वाँ पद्य, पृ० १३५ । 

७. कालेषु त्रिधु मुक्तिसंगमजुषः स्तुत्यास्त्रिमिर्वि श्पै- 
स्‍्ते रत्नत्रयमड्ग छानि दूधतां मव्येषु रलाकराः ॥ 
ह, 8, प्रावावृ्पं, 5००४७. धाते पिवांगा एपाफर, [था 
579दा। 58707979978 50729, 5॥0]89प07, 4949,प० ३११। 
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डे जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 
२-श्रुत-भक्ति 


'श्रुत'की परिभाषा । 

चुत ज्ञानावरणका क्षयोपराम होनेपर निरूप्यमाण पदार्थ जिसके द्वारा 
सुना जाता है, जो सुनता है या सुनना मात्र 'श्रुतः कहलाता है । वह एक 
जञानविशेषके अर्थमें निबद्ध है। आचार्य श्रुतसागरने तत्त्वार्थवृत्तिमें लिखा है, 
'श्रवर्ण श्रृतं ज्ञानविशेष इत्यर्थ, न तु श्रवणमात्रमू । श्रवर्ण श्रुतमित्यक्ते 
शवणमात्र तने भवति, किन्तु ज्ञानविशेष: |” पहले लेखनक्रियाका जन्म न 
होनेके कारण, समूचा ज्ञान गुरु-शिष्य परम्वरासे सुन-सुनकर ही प्राप्त होता था । 
शास्त्रोंमें निबद्ध होनेके प३चातू भी वह श्रुत संज्ञासे ही अभिहित होता रहा । 
जेनाचायोंके अनुसार वे हो शास्त्र जुत कहलायेंगे, जिनमें भगवानकी दिव्य 
ध्वनिका प्रतिनिधित्व हुआ हो । 
श्र॒त-साहित्य 

श्रुतके दो भेद हैं--अद्भ-बाह्य और अज्ज-प्रविष्टओ अज्भ-बाह्यके दश- 
वैकालिक, उत्तराधष्ययन आदि अनेक श्रेद हैं । अज्-प्रविष्ठके १२ भेद हैं । 





१. तदावरणकमंक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रुयते अनेन तत्‌ श्रणोति 
श्रवणमात्र वा श्रुतम्‌ । क्‍ 
आचाय पृज्यपाद, सर्वा्थसिद्धि: पं० फरूचन्द्र सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २० १२, १।९, पृ ९४ । 

२. आचाय श्रुतसागर, तत्त्वा्थबृत्ति : पं० महेन्द्रक्मार सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, माच १९४९, १३२०, पृ० ६५। 

३, आप्तोपज्ञमनुछ॑ध्यमच्ष्टे्ट-विरोधकम । ह 

तत्त्वोपदेशकृत्‌ साब॑ शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥ 
आचायससन्तभद्र, समोचीन घम्मशास्तर : पं० जुगुलकिशोर सुख्तार 
सम्पादिते, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, अप्रैक १ ९५५, १।९, पृ० ४३। 

४. द्विभेद॑ं तावत्‌-अज्ञवाह्यमज्ञग्न विष्टसिति । अज्ञवाह्ममनेकविध॑ दशवैकालिको 
त्तराध्ययनादि । अड्भप्रविष्टं द्वादशविधम्‌। तथ्य था--आचारः, सूञ्नकृतं, 
स्थानं, समवाय:, व्याख्याप्रज्सि: » शातृधमंकथा, उपासकाध्ययनं, 
अन्तकृइशं, अनुत्तरोपपादिकदर्श, प्रइनब्य करणं, विपाकसूत्रं, इश्चाद 
इति। ह 
आचाय पूज्यपाद, सर्वारथंसिद्धि : पं० कलचन्द्र सम्पादित, काशी, २०१२ 
वि० सं०, १२०, घृ० १२३ । 
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कहा जाता है कि १२वें अंग दृष्टिवादमें १४ पूवोंका सार संकलित हुआ था। 
: पूर्व-साहित्य भगवान्‌ महाबीरसे भी पहलेका था, इसी कारण उसकी “पर्व 
संज्ञा थी । 


दिगम्बर मान्यताके अनुसार, यह समचा वाहमथ, तीन केवली और पाँच 
श्रुतकेवलियों तक अनवच्छिन्न रूपसे चलता रहा, .कित्तु उत्तरोत्तर बुद्धिबल 
और धारणाशक्तिके अल्प होते जानेसे सब कुछ विस्मरण ही गया । इस भाँति 
भगवान्‌ महावीरके निर्वाण जानेके ६८३ वर्षके भीतर हो जैन-श्रत छिन्न-भिन्न 
हो गया। जो कुछ बचा वह आचार्य पुष्पदच्त-भूतबलिके षटुखेंडागममें तथा 


आचार्य गुणधरके कषाय-प्राभुतमें निबद्ध हुआ है । 


स्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार दृष्टिवाद और १४ पूर्वोके विलुप्त हो जानेपर 
भी, ११ अंग सुरक्षित बच गये । उन्हें सुरक्षित रखनेके लिए पाटलिपुत्र, मथुरा 
और बलल्‍लभीमें तीन प्रयत्न हुए थे। आमम-सूत्र साहित्य उन्हींका प्रतिनिधित्व 


दृष्टिवादके पाँच सेद-परिकमं, सूत्र, प्रथभानुयोग, पूवेंगत और चूलिका 
हैं। इनमें पुवंगत १४ प्रकारका है--उत्पादपू्व, आग्रायणीय, वीर्यानुवाद, 
अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कमंप्रवाद, 
प्रत्याख्यानवाद, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, क्रियाविशारू 
ओर छोकबिन्दुसार । 
देखिए, अकलंकदेव, तत््वाथवात्तिक : प्रथम भाग, पं० महेन्द्रकुमार 
सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १५९७३, 
१।२० का वात्तिक, पृष्ठ ७४ । 

२. गोतम, सुधर्मा ओर जम्बूस्वामी, ये तीन केवली कहे जाते हैं । 
विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, भद्वबाहु, ये पाँच श्रतकेवली 
कहलाते हैं । 
भगवजिनसेनाचाय, महायुराण : प्रथम साग, भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी, 
वि० सं० २००७, २।१४१ । 

४. देखिए, सर्वार्थसिद्धि : भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी, वि० सं० २०१२, 
प्रस्तावना, पं० फूलचन्द्र जी लिखित, पृ० १३ । 

ओर 

भगवंत भूतबलि, सहाबंध (महाघवलसिद्धान्त) : प्रथम भाग, श्रीसुमेरचन्द्र 
दिवाकर सम्पादित, सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मई १९४७, प्रस्तावना 
श्रीसुमेरचन्द्र लिखित, पृष्ठ १७-१९ । 


७६ 
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करता है | 
श्रुतक्नी महिमा 


तीर्थकर नामकर्मका आखव, अभर्हन्त, आचार्य और उपाध्याय भक्तिके साथ 


बहुश्रुतभक्तिसे भो होता है. । 


आत्मा ज्ञानर्प है, और श्रुत भी एक ज्ञान है, अतः श्रुतज्ञान भी आत्मा 


को जाननेमें पूर्ण रूपसे समर्थ है । श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें केवछ परोक्ष और 
रण है थे र्थों है कप गे ५७. 
त्यक्षकत भेद हैं, सब पदार्थोकों विषय करनेकी अपेक्षा दोनों समान हें । 





१. 


इतिहासप्रसिद्ध अकाल! के उपरान्त, भगवान्‌ महावीरके बिखरे 
उपदेशोंकों इकट्ठा करनेके लिए एक सभा पाटलिपुत्रमें हुई ( आवश्यक- 
चूर्णि )। इस सभाका समय वीरनिर्वाण सं० ६ ६० ओर ईसा पूर्व 
३०७ वष है। दूसरी सभा मथुरामें, आय स्कन्दिलके सभापतित्वमें 
हुईं ( नन्‍्दी चूणिं) | इसका समय वी० नि० सं० ८२७-८४० ओर ईसा 
पश्चात्‌ ३६०-३७३ माना जाता है। तीसरी सभा बल्लमीमें, देवडिंगणिके 
सभापतित्वमें हुईं ( योगशाख्त्र-हेमचन्द्र ) | इसका समय वी० नि० 
सं० ९८० और ईसा पश्चात्‌ ५१३ निर्धारित किया गया है । 

देखिए, ॥)/. ब्:काआदाब्ा वा शा, व कक 37लंल्ता [96]9, 


335 पांव 0 (४6 शा (६7075, )९९ए (800८ (०70॥ए, 
[.4, 947, 7?, 88-58, 


श्री उमास्वाति, तत्त्वाथेसूत्र : पं. कैछाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी 

सथुरा, ६।२७, प्ृू० १०३ । ड 

जो सुयणाणं सब्बं॑ जाणइ सुयकेवर्लि तमाहु जिणा । 

णाणं अप्पा सब्व॑ जम्हा सुयकेवली तम्हा ॥ 

आचार कुन्दकुन्द, समयसार : पं ० परमेष्टीदास हिन्दी अनूदित, श्री पाटनी 
रे वीं 

दि० जेन अन्थमारा २५, मारौंठ ( मारवाड़ ), फरवरी १९७३ » ५०वीं 

गाथा, घृ० २१ । 

आदे परोक्षम ॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ 

उमास्वाति, तत्त्वाथंसूत्र ; पं० केला शचन्द्र सम्पादित, चौरासी, १॥११, 

३३३२, पृ० १२ । 

पं० आशाधर, जिनसहस्ननाम : पं० हीराछाल सम्पादित, हिन्दी-झअनूद्त, 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, फरवरी १ 3५७, 4७४, हिन्दी अनुवाद । 
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सम्यग्दशन, जो मोक्ष प्राप्त करनेका मूलाधार है, यदि निसर्गसे उत्पन्न 
होता है, तो अधिगमसे भी । अधिगमका अर्थ है--अर्थावबोध, जिसकी 
प्राप्तिमें श्रुतक्रा बहुत बड़ा योग-दान है। सराग सम्यर्दर्शनके भेदोंमें एक 
आस्तिक्य भी है, जिसका अर्थ देव, शास्त्र, ब्रत और तत्त्वोंमें दह विश्वास करना 
है । अर्थात्‌ शास्त्रमें दृढ़ विश्वास करना सम्यग्दर्शन ही है । 

अज्भ, उपाज़् ओर प्रकीर्णकके भेदसे श्र्‌ तसागर अपार है। कोई पण्डित- 
मानी भी उसको पार करनेमें समर्थ नहीं है। यह द्वादशाज्भरूप श्रत रत्नोंसे 
भरे समुद्रके समान हैं, अतः वह अत्यधिक सुन्दर है । 


श्रुत देवीकी उपासना 


श्रुत॒देवीकी महिमाका वर्णन करते हुए भगवज्जिनसेनाचार्य ( ९वीं शताब्दी 
विक्रम ) ने लिखा है, “भगवान्‌ ऋषभदेवकी तीन पत्नियाँ थीं--सरस्वती,कीत्ति 
और लक्ष्मी । लक्ष्मीमें उनका प्रेम मन्द हो गया था। उन्हें तो सरस्वती और 
कल्पान्त काल तक रहनेवाली कीत्ति ही अधिक प्रिय थीं।” 


१. तक्निसर्गादधिगमाद्दा । 
डमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : पं० कैलाशचन्द्र सम्पादित, चौरासी, १।३,पए० ४। 
२. “अधिगमोर्ःथ्थावबोध: ।! 
पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि: पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
वि. सं. २०१२, १।३ का भाष्य, पृ० १२ । 
३. आप श्रुते बते तत्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । 
आस्तिक्यमास्तिकेरुक्त सुक्तियुक्तिधरे नरे ॥ 
सोमदेव, यशस्तिकक : काव्यमाछा ७०, बम्बई, १९०१, पघृ० ३२३. 
४. अंगो-वंग-पइन्नयभेया सुअसागरो खलु अपारो । 
को तस्स मुणइ मज्झं, पुरिसो पंडिन्चमाणी वि ? ॥। 
व्वप्पवायमू्ं, दुवालसंगं जजो समक्खायं । 
रयणायरतुल खलु, ता सब्ब॑ सुंदर तम्मि ॥। 
श्री शान्तिसूरि, चेइयवंदशमहाभासं : जैन आत्मानन्द समा, सावनगर, 
वि. सं, १९७७, गाथा १९,२१, प्रू० ४ । 
७. सरस्वती प्रियास्यासीत्‌ कीत्तिइचाकल्पवत्तिनी । 
लक्ष्मी वडिछतालोलां मन्दग्रेग्णव सोइवहत्‌ ॥ 
भगवज़िनसेनाचाय, महापुराण : साग १, पं० पन्नाछालू जैन सम्पादित, 
हिन्दी-अनुद्ति, सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २००७, १७।४८, 
पृ० ३२९ | 


५३४ जैन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


महाकवि पुष्पदन्त ( ११वीं . शताब्दी विक्रम ) ने, चौदह पूर्व, बारह अंग, 
जिनमुखसे निकली हुई और सप्तभंगीमय श्रुतदेवीकी वन्दनासे ही, णायकुमार- 
चरिउका प्रारम्भ किया है। ह 

श्री अमितगति ( वि, सं, १०५० ) ने सामायिक पाठमें छिखा है, हि 
सरस्वतीदेवी ! यदि मैंने मात्रा, पद, वाक्य और अर्थहीन वचन कहे हों, तो आप 
क्षमा करें और मुझे पूर्ण ज्ञान दें ।* उन्होंने यह भी कहा कि श्रतदेवी अपने 
भक्‍तोंकी सभी मनोकामनाओंको पूरा करती है। 


आचार्य सोमदेवने श्रुतदेवीकी भक्तिकों ही सामायिक कहा है। उन्होंने अष्ट 
द्रव्योंसे श्रुददेवीकी पूजा भी की है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा है कि सरस्वती 
स्याद्गाद रूप है, मुनियोंके द्वारा माननीय है, देवोंसे उपासनीय है। वह देवी अन्त:- 
करणमें स्थित समस्त कलंकोंको धोकर शुद्ध बनाती है, और ज्ञानरूपी हाथीके 
अवगाहन करनेके छिए तो वह एक नदीके समान है ।*... 

आचार्य वसुनन्दिने श्रुतदेवीकी मूत्तिकी स्थापनाकी बात कही है । उन्होंने 
लिखा, “श्रुतज्ञानके बारह अंग और उपांगवाली, सम्परदर्शनरूप तिलकसे विभू- 
षित, चारित्ररूप वस्त्रकी धारक और चोौदह पूर्व रूप आभरणोंसे मण्डित श्रतदेवीकी 








३. चडद॒ह पुष्विल्ल दुवालूसंगि, जिणवयणविणिग्गयसत्तमंगि । 
वायरणवित्ति पायडियणाम, पसियड महु देवि मणोहिराम ॥ 
एृष्फर्यंत, णायकुमारचरिड : डॉ० हीराछाल जैन सम्पादित, बलात्कारगण- 
जेन पब्लिकेशन सोसाइटी, कारंजा, बरार, १९३३ ह०, पहली सन्धि, 
५,३१० पंक्ति, पू० ३। ह 

२. यद॒थंमान्रापद्वाक्यहीनम्‌, मया प्रमादायदि किल्लनोक्तम । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवलबोधलब्धिम्‌ ॥ 
अमितगति, सामायिकप्राठ : बह्मचारी शीतलप्रसाद जी सम्पादित, धमंपुरा, 
देहछी, वि. सं० १९७७, १०वाँ इलोक, प्ृ० १३ । 

३. बोधि: समाधिः परिणामशुदधि:, स्वात्मोपलब्धि: शिवसोख्यसिद्धिः । 
चिन्तामर्णि चिन्तितवस्तुदाने, त्वां वन्धमानस्य ममास्तु देवि॥ 
देखिए वहीं : ११वाँ इलोक, पृ० १४ | 

3. स्थाद्ादभूधरमवा मुनिमाननीया देवैरनन्यशरणो: समुपासनीया । 


स्वान्ताश्रिताखिलकलूडह रप्रवाहा वागापगास्तु मम बोधगजाबगाहा ॥ 
सोमदेव, यशस्तिकूक ४ काव्यमाऊला ७० / जेस्‍्बई, १९०१, घरृ० ४०१ | 


सैन-मक्तिके भेद ७९ 


९5 ७ ह। ह 
भी स्थापना शुभ तिथि और शुभ मुहत्तमें करती चाहिए । ” समयसारके प्रसिद्ध 
- टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्य. ( १२वीं शताब्दी विक्रम ) ने अनन्तधर्मके तत्त्वोंको 
देखनेवाली अनेकान्तमयी मू त्तिको नमस्कार क्रिया है। 


श्रुतधरोंकी वन्दना 


भगवान्‌ महावीरके उपरान्त हुए तीन केवली और पाँच श्रुतकेवली श्रुत- 
घर कहलाते हैं । भगवान्‌ महावीरके प्रमुख गणधर गोतम स्वामी भी केवली ही 
थे। “चेंइयवन्दणमहाभासं के प्रारम्भमें ही लिखा है, 'जिनके महाहूद रूपी मुखसे, 
द्ादशाज्री महानदी उत्पन्न हुई है, उन गिरि-जैसे गणधरोंको में भावपूर्वक नम- 
स्‍्कार करता हूँ ।” भगवज्जिनसेनाचार्यने श्रुतके पारगामी गौतम गणधरसे 
याचना की है कि--हम सब अज्ञानान्धकारको भेदकर पर धाममें प्रविष्ट हो जायें। 
आचाय शुभचन्द्र ( १३वीं शताब्दी विक्रम ) ने ज्ञानार्णवर्में छिखा है, “जो 
श्रुतस्कन्धकूपी आकाशहमें चन्द्रके समान हैं, संयमश्रीको विशेष रूपसे धारण 
करनेवाले हैं, ऐसे योगीन्द्र इन्द्रभूति गौतमको, मैं ध्यानसिद्धिके लिए नमस्कार 


749+-न+--_म+->>नरव ता ०३५५५; साछना न रन पर +३५६७५७५००५०+!मभासम पमपक्‍नानााआा ५ कमा३ ३ कक. 


3. बारह अंगंगी जा दंसणतिलया चरित्तवत्थहरा । 
चोइहपुव्वाहरणा ठावेयब्वा य सुयदेवी ॥ 
आचाय वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछाल जैन सम्पादित 
मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, अपग्रछ॒ १९७२, ३९१वीं गाथा, ए० १२३। 

२. अनन्तधमंणस्तत््वं पर्यन्ती भप्रत्यगात्मनः । 
अनेकान्तमयीमूर्तिनित्यमेव प्रकाशताम ॥ 
देखिए, समयसार : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाछा, २५ फरवरी १९०३, 
श्रीअम्तचन्द्राचायका संगछाचरण, अनुष्ट्प २, ए० २। 

: >३. जम्मुहमहदृहाओ, दुवालूसंगी महानई बूहा । 
ते गणहरकुरगिरिणो , सब्बे वबंदामि भावेण ॥ 
श्री शान्तिसूरि, चेइयवंद्णमहासासं : संस्कृतटीकासहित, मुनि श्री चतर- 
विजय ओर पं० बेचरदास सम्पादित, श्री जैन आत्मानन्द समा, मावनगर 
वि. सं. १९७७, ४थी गाथा, पृु०१। 

४. पारेतमः परंधाम प्रवेष्दुसनसो वयम्‌ । 

'. तद्द्वारोदघाटन बीज त्वाझ्लपास्य लभेमहि 
सगवजिनसेनाचाये, महापुराण : माग १, पं० पन्नालाल सम्पादित 

दी अनुूद्ति, भारतीय ज्ञानपी5, काशी, वि. सं, २००७, २।६२ 

पू० ३५ । 


८० जेन-भसक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 
करता हूँ कर क्‍ 

द्वादशात्मा होनेके कारण भगवान्‌ जिनेन्द्र भी श्षुतधर कहलाते हैं । पण्डित _ 
आशाधरने उन्हें गुरुश्रुति' और “श्रुत-पूत जैसे विशेषणोंसे सुशोभित किया है । 
इसका अर्थ है कि भगवान्‌की दिव्यध्वनि ही वह श्रुत है, जिसके द्वारा भव्य प्राणी 
मोक्ष जानेमें समर्थ हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने भी भगवान्‌ जिनेन्द्रको ही श्रुतधर 
माना है। उन्होंने लिखा है, “इस प्रकार मेरे द्वारा संस्तुत किये गये श्रुतप्रवर 
जिनवरवृषभ, मुझे शीघ्र ही श्र्‌त लाभ प्रदान करें।” 


शासत्र पूजन 

श्रुतके दो भेद हैं--द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। शास्त्रोंकी गणना ब्रव्यश्रुतमें 
की जाती है। जैनाचायोंते शास्त्र-पूजनकों अचित्तद्रव्य पूजनतकी कोटिमें गिना 
हें । आचार्य भूतबलिने जब घट्खण्डागमकी रचना समाप्त की, तब उसे शा स्त्र- 
रूपमें प्रतिष्ठित किया गया, और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमीके दिन, चतुविध संघके 
साथ उसका महान्‌ पूजन भी हुआ। भगवान्‌ जिनेन्द्रकी मूतिके समान ही, 


3. श्रुतस्कन्धनमर३चन्द्रं संचमश्रीविशेषकम्‌ । 
इन्द्रभूति नमस्यामि योगीन्द्रं ध्यानसिद्धये ॥ 
आचार्य झुमचन्द्र, ज्ञानाणंव : रायचन्द्र जैनशास्त्रमाऊा-२, श्री परमश्रुत- 
प्रभावक मंडल, बम्बई, छठा इलोक । 
२. 'गुवीं केवलज्ञानसमाना श्रुति: शास्त्र यस्येति', “श्रुतिशब्देन सबज्ञवीत- 
रागध्वनि:, तया पूतः पविन्न: सर्वोषपि पूव सर्वज्ञश्रत्या तोर्थकरनामगोत्र 
बद्ध्वा पवित्रो भूत्वा सवज्ञः संजातस्तेन श्रतिपूत्र उच्यते । 
पं०आझाधर,जिनसहसत्रनाम : पं ० हीराछाल जैन सम्पादित,मारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, फरवरी १९७४, ९३२२, ९।१२१, स्वोपज्ञवृत्ति, प० १२९, १२७। 
३. एवमए सुदपवरा भत्तीरायेण संथुया तज्चा । 
सिम्धं मे सुदुलाहं जिणवरवसहा पयच्छंतु ॥ 
दशभमक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृतश्रतभक्ति : 
११वीं गाथा, छ० १२४। 
४. तिसिं च सरीराणं दब्वसुदस्स वि अचित्तपूजा सा ।' 
'आचाय वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीरालारू जैन सम्पादित 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, अप्रेल १९७२, ४५०वों गाथा, पृू० १३० । 
५. इन्द्रनन्दि, श्रुतावतार : माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमारा, बस्बई 
१४रेवों पद्य । 


जैन-भक्छिके भेद ८१ 


शास्त्रोंकी भी प्रतिष्ठा होने लगी थी। मध्यकालमें तो तारणपन्‍्थ नामके एक 
ऐसे आम्नायने जन्म लिया, जो अहन्तकी मूृतिको न पृजकर, शास्त्रोंकी पूजामें 
ही विश्वास करता था । 

सच्छास्त्रोंके अध्ययनकी बात करते हुए एक बार, श्रीमद्राजचन्द्रनें कहा था, 
“मैं ज्ञान हूँ, में ब्रह्म है, ऐसा मान लेनेसे, ऐसा चिल्लानेसे कोई तद्रूप नहीं हो 
सकता । तद्रूप होनेके लिए सच्छास्त्र आदिका सेवन करना चाहिए ।” 
४--शानपूजन 

भावश्वुतको ज्ञान कहते हैं। द्रव्यश्रुत भी ज्ञान है,-किन्तु वह शास्त्रीय-अध्य- 
यन तक हो सीमित हैं। भावश्वुतमें परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रकारके ज्ञान 
शामिल हैं । इसी कारण श्रतभक्तिमें पाँच ज्ञानोंकी भी भक्ति की गयी है। भक्तिसे 
ज्ञान प्राप्त होता है। आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है कि विनयके बिना सम्यस्क्ञान 
नहीं हो सकता । प्रथम अध्यायमें विनय और भवितिका सम्बन्ध दिखाया जा 
चुका है। 

आचार्य पज्यपादने दूसरोंके मनमें स्थित अर्थकों जाननेवाले मनःपर्यय- 
ज्ञान और त्रिकालवत्ती पदार्थोकों एक साथ जाननेवाले केवलज्ञानकी स्तुति की 


१. अहवा जिणागमं पुत्थएसु सम्म॑ लिहाविकण तओ | 
सुहतिहि-लग्ग-मुहुत्ते आरंसो होइ कायव्वों ॥ 
आचाय॑ वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार : पं० हीराछाल सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, अप्रेल १९७२, ३९२वीं गाथा, ए० १२३ । 
२. श्रीमद्राजचन्द्र, डॉ० जगदीशचन्द्र जैन सम्पादित, श्रीपरमश्रुतप्रभावक- 
मण्डरऊू, बम्बई, पू० ७४२ । 
३. देखिए, दशमक्ति: शोलापुर, १९२१ ई०, आचाय पूज्यपाद, संस्कृत 
श्रुतभक्ति : भावरूप श्रुतज्ञानका वर्णन, छू० ७८ । 
४. दंसणणाणावरणं मोहवियं अंतराइयं कम्म । 
णिट्टव॒इ् सविय जीवो सम्म॑ जिशमावणाजुत्तो ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाला, मारौठ 
( मारवाड़ ), सावपाहुड : १४९वीं गाथा । 
७, परमनसि स्थितमथ मनसा परिविद्य मन्त्रिमहितगुणम्‌ । 
ऋजुविषुलूमतिविकव्पं स्तोमि मन:पर्ययज्ञानम्‌ ॥ 
दशमकक्‍्त्यादिसंग्रह : श्री सिद्धसेन सम्पादित, सझाऊू, साबरकाँठा, गुजरात, 
आचायपूज्यपाद, श्रुतमक्ति : २८वाँ इलोक, पु० १३५ । 
११ 


रे जैन-भक्तिकाच्यकी पृष्ठभूमि 


है । श्रुतज्ञानकों नमस्कार करते हुए उन्होंने लिखा है, 'जिनेद्र भगवान्‌के 
कहे गये, गणधरोंके द्वारा रचित, अंग और अंग बाह्मसहित, तथा अनन्त पदार्थो-: 
को विषय करनेवाले श्रुतज्ञानकों में नमस्कार करता हूँ।” उन्होंने मतिज्ञोन 
और अवधिज्ञानकी भी वन्दता की है। उन्हें विश्वास है कि पाँच ज्ञानोंकी स्तुति 
करनेसे अविनाशों सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान शीत्र ही प्राप्त हो जाता हूँ। 
आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत श्रुतभक्तिमें श्रुतज्ञानकी स्तुति करते हुए लिखा है, 
“अर्हन्तके द्वारा कहे गये और गणधरोंके द्वारा गूँथे गये, ऐसे महासागरप्रमाण 
श्षुतज्ञानकों मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।” ह 


श्रतके अंगेंकी भक्ति 


आचार्य पृज्यपादने श्रुतके बारह अंगोंकी स्तुति की है। उन्होंने बारहवें अंग 
दृष्टिवादकी भक्तिमें लिखा है, “'परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और 
चूलिकासहित पाँच प्रकारके दृष्टिवाद अंगकी मैं स्तुति करता हूँ ।”” आचार्य 
कुन्दकुन्दने प्राकृत श्रुतभक्तिके प्रारम्भमें ही सिद्धोंकी नमस्कार करके श्रुतके सभी 


शा 
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१. क्षायिकमनन्तमेक ज्िकालसर्वाथयुगपदवभासम्‌ । 
सकलसुखधाम सतत वल्दे5हं केवलज्ञानस ॥ 
देखिए वही : २९वाँ इलोक, घू० १३६ । 

२. श्रुतमपि जिनवरविहितं गणघररचितं दृयनेकभेदस्थस । 
अज्ञज्ञबाह्य मावितमनन्तविषयं नमस्यामि ॥ 
देखिए वही : ४था इलोक, पृू० ११८ । 

३. एवममिष्दुवतों से ज्ञानानि समस्तलोकचक्ष पि । 

: रूघु भवताउ्ज्ञानद्धिज्ञानफर्ू सौख्यमच्यवनम्‌ ॥ 

/ देखिए वही : ३०वाँ इकोक, पृ० १३७ । 

४. अरहन्तभासियत्थं गणहरदेवेहिं गंथियं सरस्म 

पणमामि भत्तिजत्तो सुदणाणमहोवर्डि सिरसा ॥ 

दशभाक्ति : शोलापुर, १९२१ ईं०, आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत- 

श्रतभक्ति ४० ३१२६-१२७ । 

परकम च सूत्र च स्तोमि प्रथमानुयोगपूषंगते । 

सादे चूलिकया5पि च पश्चविधं इृष्टिवादं च | 

देखिए वही : आचार्य पूज्यवाद, संस्कृत श्रुतभक्ति : ९वाँ इलोक घृ०९२ 


जैन-भक्तिके भेद «दे 
अंगोंकी वन्दना की है । 
“ श्रुतभक्तिका फल 


श्री उमास्वातिने लिखा है कि तत्त्वार्थसत्रकों एक बार पढ़नेसे ही, प्‌ 
त् श्र द्च् 
दिनके उपवासका फल मिलता हैं। 
आचार्य कुन्दकुन्दका कथत है कि 'समयप्राधता को पढ़कर, जो उसके अर्थमें 
स्थित होगा, वह उत्तम सुख, अर्थात्‌ मोक्षका सुख प्राप्त करेगा । 


अर 


जो 'परमात्मप्रकाश' का प्रतिदिन नाम लेते हैं, उनका मोह दूर हो जाता है, 
०] ३ अर डे 
और वे त्रिभुवनके नाथ बन जाते हैं । 


'सर्वार्थसिद्धि' को भक्तिपूर्वक सुनने और पढ़नेसे परमसिद्धि प्राप्त होती है, 
फिर देवेन्द्र और चक्रवर्तीके सुखका तो कहना ही क्या है।' 


१. सिद्धवरसासणाणं सिद्धा्ं कम्मचक्कमुक्काणं । 
काऊर्ण णम्ुक्कार भत्तीए णमामि अंगाईं ॥ ह 
देखिए वही : आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृत श्रुवभक्ति : पहली गाथा, पघू० १२१। 

२. दुशाध्याये परिच्छिनने तत्ताथ पढिते सति । 
फल स्थादुपवासस्थ भाषितं सुनिषुज्गवेः॥ 

बृहजिनवाणीसंग्रह, पं० बाकछीवाल संपादित, सम्राट संस्करण, बी० नि० 
सं० २४८२, तत्त्वाथसूत्र : अन्तिस ४था इलोक, प्रृ० २२७। 

३. जो समयपाहुडमिणं पडिह्दूर्ण अत्थतच्चओं णाड। 
अत्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं ॥। 
कुन्दकुन्द, समयसार : पं० परमेष्ठीदास, हिन्दी-अनुदित, श्री पाटनी दि० जैन 
ग्रन्थमारा, मारोठ, मारवाड़, फरवरी १९०३, ४१७वीं गाथा, छ० ५६१ । 

४. जे परमप्प-पयासयहं अणुदिणु णाउ रूयंति । 
तुझ्इ मोहु तडत्ति ठहँ तिहुयण-णाह हवंति ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिताथ उपाध्ये सम्वादित, 
श्री रायचन्द्र जैन-शास्त्रमाऊा, श्री परमश्रुतप्रमावकमण्डलू, बस्चई, १९३७ 
ई०, २।२९०६, पृ० ३४२ । 

७५. तत्त्वाथवृत्तिमुदितां विद्ताथंतत्त्वाः श्ण्वन्ति ये पारंपठांनंत च धमंमक्‍त्या। 
हस्ते कृतं परमसिद्धिसुखारूतं तैमेस्यामरेश्वरसुखेषु किमस्ति वाच्चम्‌ ॥ 

आचाय पुज्यपाद, सर्वार्थ सिद्धि : पं० फूलचन्दर सम्पादित, मारतोय ज्ञान- 
पीठ, काशी, वि० सं० २०१२, ए० ४७४ । 


जेन-भक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 


इस भाँति जैनाचार्योने स्पष्ट स्वीकार किया है, 'श्रुतकी अर्चना, पूजा, 

बन्दना और नमस्कार करनेसे सब दुखों और कर्मोका क्षय हो जाता है । तथा ु 
5५ ,१) 

बोघिलाभ, सुगतिगमतन, समाधिमरण और जिणगुणसम्पत्ति भी प्राप्त होती हैं । . 


३. चारित्र-भक्ति 
धारित्र की व्युपत्ति 


चरति चर्यतेइ्नेन चरणमात्र वा चारित्रम' अर्थात्‌ जो आचरण करता है, 
जिसके द्वारा आचरण किया जाये या आचरण करना मात्र चारित्र कहछाता हे । 
इसका तात्पर्य हुआ कि आचरणका ही दूसरा नाम चारित्र है। चारित्र अच्छा 
और बुरा दो प्रकारका होता है। चारित्र-भक्तिका सम्बन्ध अच्छे चारित्रसे है, 


जैन-साहिंत्यमें उसे ही सम्यक्चारित्र कहा गया हे । 


सम्यक्चारित्रकी परिभाषा 


आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थिसिद्धिमें लिखा है, “संसार बन्धके कारणोंको दूर 
करनेकी अभिलाषा करनेवाले ज्ञानी पुरुष, कर्मोंकी निमित्तभूत क्रियासे विरत हो 
जाते हैं, इसीको सम्यक्वारित्र कहते हैं। चारित्र अज्ञानपृवंक न हो, अतः 
सम्यक्‌ विशेषण जोड़ा गया है । > आचार्य भट्टाकलंकने तत्वार्थवात्तिकमं और 





१. अंगोवंगपदण्णए पाहुडयपरियम्मसत्तपढमाणिश्रोगपुब्बगयचूलिया चेव 
सुत्तत्थयथुइ धम्मकहाइयं णिच्चकार्ल अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, 
दुखक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिछाहो, सुगइगमण्णंण समाहिमरणं जिण- 
गरुणसंपत्ति होड मज्झ । 
दशभक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, आचाय कुन्दुकुन्द, प्राकृत श्रुत- 
मक्ति: : प्रृष्ठ १२७ । न्‍ 

२. आचाय पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : भारतीय ज्ञानपी5, काशी, वि० सं० 
२०१२, १।१ का भाष्य, पृष्ठ ६। 

३. 'संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागूणस्य ज्ञानवतः कर्मादाननिमित्तक्रियोपरमः 
सम्यकचारित्रम्‌! देखिए वही : ११, छ० ५। 

४. संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागूणस्थ ज्ञानवतो बाह्माभ्यन्तरक्रियाविशे- 
'घोपरम: सम्यक्चारित्रम । 
आचाये भट्टाकलूंक, तत्वाथवात्तिक : भाग १, पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९७३, १।१ का वार्ततिक, प्‌ृ० ४। 


जैन-भक्तिके भेद &ण 
श्री श्रुतसाग रसुरिनें तत्वार्थवृत्तिमें' इसी परिभाषाका समर्थन किया है । 

५ 
चारित्र और तत्त्वाथश्रद्धान 


आचार्य कुन्दकुन्दने चारित्र-पाहुडमें लिखा है, “जो जाने सो ज्ञान और जो 
देखे सो दर्शन, तथा दोनोंके समायोगको चारित्र कहते हैं।'” यहाँ दर्शनका अर्थ 
सम्यग्दर्शन है। सम्यग्दर्शन, सर्वज्ञभाषित तत्त्वार्थके श्रद्धानकों कहते हैँ । श्रद्धान; 
चारित्र ही है, इसका समर्थन पं० जयचन्द छावड़ाने, आचाय कुन्दकुन्दके चारित्र 
पाहुडकी पाँचवीं गाथाका अनुवाद करते हुए किया है। तत्त्वाथके श्रद्धानमें मन- 
को शभ क्रिया करनी पड़ती है, अतः वह सम्यकक्‍्चारित्र ही हैं। आचाय कुन्द- 
कुन्दने तत्त्वार्थश्रद्धावकी महत्ता बताते हुए भावपाहुडमें लिखा है, “अरिहंतको 
वाणीमें सच्चे श्रद्धानकें बिगा कठोरसे-कठोर तप और संयम व्यथ हैँ |, ...- जन 
शास्त्रोंके अनुसार केवल कम-काण्ड सम्यक्चारित्र नहीं है, उसके पीछे सच्चा 
भाव होना ही चाहिए। इसे ही आभ्यच्तरचरित्र कहते हूँ । आचाय अकलंकदेव- 





_असललबननन-जनममण जप. 


१. 'संसारहेतुभूतक्रियानिवृत्त्युधतस्य तत्त्वज्ञानवतः पुरुषस्थ कर्मादानकारण- 
क्रियोपरमणमज्ञानपूर्वकाचरणरहितं सम्यक्चारिन्नम! । 
आचाय श्रतसागर सूरि, तत्त्वाथवृत्ति : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मार्च १९४९, १।१की दृत्ति, पृ० ४। 


२, जं जाणइ तं णाणं ज॑ पिच्छइ तं च दंस्ण सणियं । 
_ णाणस्स पिच्छयस्स य समवण्णा होइ चारित्त ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाऊा, मारीठ, 
मारवाड़, चरित्रपाहुड : तीसरी गाथा । 


३. चारित्र दो प्रकारका है, सर्वज्ञमाषित तत्त्वाथंका शुद्ध श्रद्धान करना 
प्रथम चारित्र है, ओर सर्वज्ञको आज्ञाके अनुसार संयम अर्थात्‌ बतादिक 
धारण करना दूसरा चारित्र है । 
देखिए वही : पाँचवीं गाथाका भावाथ । 


किक 


४. भावरहिओ ण सिज्झइ जद वितवंचरइ कोडि-कोडीओ । 
<“ जम्मंतराइ बहुसों लंवियहच्छो गलियवच्छो ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाऊछा, मारोठ, 
मारवाड़, भावपाहुड : ४थी गाथा । 


८६ जैन-भक्तिकाब्यकी एप्ठभूमि 


ने उसे 'मानसचारित्र की संज्ञासे अभिहित किया हैं प 
चारित्र-मक्ति 


आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है कि पूर्ण चारित्र पालकर, मोक्ष गये हुए सिद्धा- 
की वन्दनासे चरित्रगत विश्वुंखलछता दूर होती है और मोक्षसुख प्राप्त होता 
है। उन्होंने पाँच प्रकारके चारित्रकी भक्तिसे, कर्म-मलका शुद्ध होना लिखा है। 


आचार्य समन्‍्तभद्रने लिखा है कि सम्यक्वारित्रके द्वारा जिन्होंने आहन्त्यपद 
प्राप्त किया है, वे त्रिलोककी पूजाके अतिशय स्थान हैं धर 


आचार्य पुज्यपादने आचारके पाँच भेद किये हैं--ज्ञानाचार, दर्शनाचार, 
तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। पाँचों ही को वन्दना की है, और पाँच 





१, 'स द्विविधो बाह्य आभ्यन्चरइचेति। बाह्यों वाचिकः काययिकरंच बाह्ये- 
न्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ू, आभ्यन्तरों मानसः छल्मस्थाप्रत्यक्षस्वात्‌ , तस्योपरमः 
सम्यक्चारित्रमित्युच्यते ।' 
आचार्य अकलंकदेव , तत्त्वार्थवारत्तिक : पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, जनवरी १९०३, १।१ की वात्तिक, ए० ४। 


२. जहइ रायेण दोसेण मोहेशाणाद्रेण वा । 
वंदितता सब्वसिद्धां संजदा सा मुझ्न॒क्खुणा ॥ 
संजदेण मए सम्म॑ सब्वबसंजमभाविणा । 
सब्वसंजमसिद्धीओ छब्भदे मुत्तिज सुहं ॥ 
दशभक्ति : शोलापुर, ६९२१ ई०, आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृत चारित्र- 
भक्ति : ९वीं-१०वीं गाया, छु० १८७८ । 


३. सामाइय तु चारितं छेदो वद्टठावणं तहा । 
त॑ परिहारविसुद्धि च सजमं सुहुमं पुणो ॥ 
जहाखादं तु चारित्त तहाखादं तु ठं पुणो । 
किच्चाह पद्चहाचार मंगल भरूसोहणं ॥ 
देखिए वही : तीसरी, चोथी गाथा, छू० १५७२ । 

४. स्त्रयोगनिखिश्निद्यातधारया निशात्य यो दुर्जयमोह-विद्विषम्‌ । 
अवापदा55हन्त्यम चिन्त्यमद्सुतं त्रिकोकपूजाइतिशया55स्पदं पदमस ॥ 
आचाये समनन्‍्तभद्र, स्वयम्भूस्तोन्र : सरसावा, सहारमपुर, जुलाई १९०१, 
२३।३, ए० ८२१॥ 


जैन-मक्तिके भेद ८७ 


प्रकारके आचारकों धारण करनेवाले मनियोंकों भी नमस्कार किया है । उन्‍होंने 
कहा, “पाँच प्रकारका आचार संसार-समद्रसे पार करनेवाला तीर्थ है, उत्कृष्ट 
>मंगलरूप है, उसको में नमस्कार करता हूँ । 
चारित्र की महिमाका वर्णन करना, चारित्र-भक्तति ही है। आचार्य सोमदेवने 
संयम, दम और ध्यानादिसे युक्त चारित्रकों नमस्कार करते हुए लिखा है कि 
चारित्र तो 'सम्यक्त्वरत्नाज्ूर है, उसके बिना मुनियोंके बड़े-बड़े तप भी व्यर्थ 
हैं। एक-दूसरे स्थानपर भाव-विभोर होते हुए उन्होंने लिखा, “मनोकामनाओं- 
को पूरा करनेके लिए चारित्र चिन्तामणिके समान है, सौन्दर्य तथा सौभाग्यकी 
निधि है, घरकी वृद्धिके लिए लक्ष्मो है और बल तथा आरोग्य देनेमें पर्ण समर्थ 
है। मोक्षके लिए किये गये पञ्चात्मक चरित्रकों में नमस्कार करता हूँ । उससे 
विविध स्वर्गापवर्ग प्राप्त होते हैं । 
४. योगि-भक्ति 
योगि'की व्युपत्ति और परिभाषा 
योगो ध्यानसामग्री अष्टाज्भरानि विद्यचन्ते यस्य स योगी ,' अर्थात्‌ अष्टांग 
योगको धारण करनेवाला योगी कहलाता हैं । 


विकललना जसललथा, 


१. दशभक्‍त्यादिसंग्रह : श्रीसिहसेन गोयलीय-सम्पादित, हिन्दी-अनूदित, 
सलालर, साबरकाँठा, गुजरात, वी० नि० सं> २४८१, इलोक २-८, ए्‌० 
१४५००-१४७ | 

२. आचार सहपश्चभेदमुदितं तीथ पर मंगरूम । 
देखिए वही : ८वें इलोककी पहली पंक्ति, छू० १४७ | 

३, ज्ञान दुमंगदेहमण्डनमिव स्यात्‌ स्वस्य खेदावहं 
घत्ते साधु न तत्फल-श्रियमर्य॑ सम्यक्त्वरलाडूरः । 
काम देव यदनतरेण विफलास्तास्तास्तपोभूमय- 
स्तस्मै व्वच्चरिताय संयमदमध्यानादिध।म्ने नमः ॥| 
एररर्ण हू. रू, मव्यवांतृर्ण, ै३58७तगभर बाते फावीशा (च्रापार, 
[्रगष्यायबरपा उल्यायाहक0४० 5098, 570)890, 949, ?, 809 

४. यच्चिन्तामणिरीप्सितेयु वबसति: सोरूप्यसीभाग्ययों 
श्रीपाणिग्रहकीतुर्क कुछबलारोग्यागमे 'संगमः | 
यत्पूवश्चरितं समाधिनिधिमिर्मोक्षाय पश्चाव्मकं 

च्चारिन्रमहं नमामि विविध स्वर्गापवर्गाप्तये 0 
देखिए वही : छ० ३०३ । 

७, पं० आशावर, जिनसहखनाम: स्वोपज्ञव॒त्ति ओर श्रतसागरी टीका सहित 

पं ० हीरालाल सम्पादित, हिन्दी-अनूदित , ६७२ की स्वोपज्ञत्ृत्ति, पृ०९० | 


रे जन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


28 थोग' शब्द 'युज' धातुसे बना है, और 'युज' धातु समावि-अर्थमें आती 
है। जल भरे घड़ेके समान निरचल होकर, आत्मस्वरूपमें अवस्थित होनेको 
समाधि कहते हैं। साम्य, समाधि, स्वास्थ्य, योग, चित्त-निरोध और शुद्धोपयो7 
एकार्थवाची शब्द हैं। इसका अर्थ हुआ कि आत्मस्वरूपमें अवस्थित होना अर्थात्‌ 
एकतान होना योग है । पातञ्जलिके योगसू त्रमें भी योग शब्द 'युज” धातुसे बना है 
और वहाँ मस्तिष्कको सूृक्ष्म-ब्रह्ममें एकाग्र कर देता ही योग माना गया हैं। 
योगमें एकतानता ही मुख्य है, फिर चाहे वह सृक्ष्म-ब्रह्म में हो, अथवा छुद्ध आत्म 
स्वरूपमें । समाधि और ध्यानकी एकता प्रतिपादित की जा चुकी है, अतः योगीको 
ध्यानी भी कह सकते हैं। ऋषि, मनति, यति, भिक्ष, तापस, संशित, ब्रती 
तपस्वी, संयमी, वर्णी और साध भी योगीके ही पर्यायवाची शब्द हूँ । 
योगि-मक्ति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत योगि-भक्तिसें योगियोंकी महिमाका विशद वर्णन 
किया है। उन्होंने योगियोंकों प्रायः अनगार शब्दसे अभिहित किया है। गुणधर 
अनगारोंकी वन्दना, उन्होंने 'अंजलिमुकुलितह॒स्‍्त' होकर, हृदयसे की है | 
4. 'युज समाधो' 

देखिए, धनव्जयनाममाछा : अमरकीर्तिके भाष्यसहित, पं० शब्मुनाथ 

त्रिपाठी सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, पृष्ठ ३। 
२, आत्मरूंपे स्थीयते जलभूतघटवत्‌ निश्चकेन भूयते स समाधिः' 

पं० आशाधर, जिनसहख्रनाम, स्वोपज्ञव्ृत्ति और अ्रतसागरी टींका सहित, 

पं० हीरालाल सम्पादित, भारतीय ज्ञानपी5, काशी, फरवरी १९०४, ६।७२ 

की श्रुतसागरी टीका, छू० १८२ । 
, ३. योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः का साष्य । 

देखिए, पातञ्ञषलयोगद्शन : श्री मगीरथ मिश्र सम्पादित, छठखनऊ विश्व 

विद्यालय, लखनऊ, १॥२, पृ० ७५। 

४. ऋषिमुनियतिभिंछ्ुस्तापस: संशितो ज्ती । 

तपस्वी संयमी योगी वर्णी साधुइ्च पातु व: ॥ 

धनअञ्ञयनाममाला : अमरकीतिके माष्यसहित, पं० शम्भुनाथ त्रिपाठी 

सम्पादित, सारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००७, श्रा पद्य, पृष्ठ २। 
७, थोस्सामि गुणघराणं अणयाराणं गुणेहि तच्चेहिं। 

अंजलिमडलियहत्थों श्रमिवंदंतो सविभवेण ।। 


दशभक्ति : शोलापुर, १९२९ ईं०, आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृत योगि-भक्ति: 
पहली गाथा, पृ० १६४ । 


जैन-भमक्तिके भेद ८९ 


एक दूसरे स्थानपर उन्होंने, ज्ञानोदकसे निषिक्त, झील गुणसे . विभूषित, 
पःसुगन्धिसे सुगन्धित, राग-द्वेषसे रहित और शिवपथके नायक ऐसे योगियोंको 
मस्कार किया है। 

नहीं आचार्यने तिरकुरलूमें लिखा है, “यदि तुम इन्द्रियोंको जीतनेवाले 

उहर्षियोंकी शक्तिको मापना चाहते हो, तो देवोंके सम्राट्‌ इन्द्रकी ओर देखो, जो 
उन मह॒र्षियोंकी शक्तिमें सदा तल्‍लीन रहता है ।” 

आचार्य समन्तभद्वने महान्‌ योगी मुनिसुनत्रतताथकी वन्दता करते हुए छिखा 
१, “आप अनुपम योगबलसे आठों पाप-मकछरूप कलूंकोंको, भस्मीभूत करते हुए, 
सारमें न पाये जानेवाले सौख्यको प्राप्त हुए हैं। आप मेरी संसार-शान्तिके 
लए भी निमित्तमृत होवें। ” 

आचार्य पृज्यपादते संस्कृत योगि-भक्तिमें, योगियोंके द्वारा किये गये विविध 
पोंका विशद वर्णन किया है। अन्तमें उन्होंने योगीकी स्तुति करते हुए लिखा 
है, तीन योग घारण करनेवाले, बाह्य और आम्यस्तर रूप तपसे सुशोभित, 
वृद्ध पुण्यवाले, मोक्षरूपी सुखकी इच्छा करनेवाले मुनिराज, मुझ स्तुतिकर्त्ताकों 
र्वोत्तम शुक्लूध्यात प्रदान करें ४ 





णाणोद्याहिसितते सीलूगुणविहूसिये तवसुगन्धे । 

ववगयरायसुदह्े सिवगइपहणायगे बन्दे ॥ 

देखिए वही : १४वीं गाथा, छ० १७५९ । 

विजिताक्ष महर्षीणां शक्तिरत्रास्ति कीशशी । 

ज्ञातुसिच्छसि चेत्तहिं पश्य सक्त सुराधिपस्‌ ॥ 

एलाचाय ( कुन्दकुन्दाचाय ), कुरलकाब्य : पं० गोविन्द्राय जैन, हिन्दी- 
संस्कृत-अनूदित, महरोनी-झाँसी, वीर नि० सं० २४८०, मुनि माहात्यम- 
संस्कृत : पवाँ इलोक, ए० । 

दुरित-मरू-कलझ्टमष्टक निरुपम-योग-बकेन निदेहन्‌। 
अमवदभव-सोख्यवान्‌ मवान्‌ सवतु ममापि भवोपशान्तये ॥ 

आचाय समन्तभद्ग, स्वयस्भूस्तोत्र : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, हिन्दी- 
अनूदित, वीरसेवामन्दिर, सरसावा, जुछाई १९७१, २०५, पछू० ७३ । 
इति योगत्रयधारिणः सककतपशालिन: प्रवृद्धपुण्यकायाः । 
परमानन्दसुखैषिण: समाधिमग््यं दिशन्तु नो मदन्ता: ॥ 
दशसक्यादिसंग्रह : श्री सिद्धसेन सम्पादित, सलाऊ, [साबरकाँठा], 
गुजरात, वी० नि० सं० २४८१, आचाय पूज्यपाद, संस्कृत योगि-सक्ति : 
८वाँ पद्च , छए० १०६ । 

१२ 
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| 


तीर्थथरके गणधरोंकों 'योगि' संज्ञासे अभिहित किया जाता है। आचार्य 
जिनसेनने भगवान्‌ महावीरके प्रधान गणधरको “योगीनद्र” और 'महायोगी' 
कहा है । उनकी वन्दना करते हुए आचार्यने कहा, “हे देव ! आप महायोगी हैं. 
अतः आपको नमस्कार हो, आप महा बुद्धिमान्‌ हैं, अतः आपको नमस्कार ही; 
आप जगत्‌के रक्षक और बड़ी-बड़ी ऋद्धियोंके धारक हैं, अत: आपको नमस्कार 
हो।” उनको ही आचार्यने परमबन्धु, परमगुरु, भक्‍तोंकों ज्ञान-सम्पत्ति देने- 
वाला तथा विश्वकी धर्मसंहिताका निर्माता स्वीकार किया है। 


पं० आशाधरने अपने सहख्ननाममें 'योगि-शतक'की भी रचना की है। इसमें 
उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रको योगी माना है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा, “हें 
भगवन्‌ ! आप योगीन्द्र हैं, क्योंकि आप योगियों अर्थात्‌ ध्यानियोंके इन्द्र हैं ।” * 
एक-दूसरे स्थानपर उन्होंने कहा, “हे भगवन्‌ ! आप योगज्न हैं, क्योंकि आप योग 
अर्थात्‌ धर्म्य और शुक्ल दो ध्यानोंका अनुभव करते हैं ।” 


७७७एनशशणणणाणा >> अननकनीदलिल 


१. भगवजिनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम भाग, पं० पन्नाराछ सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २० ०७, २३१९४, पृ० ७७१ । 
देखिए वही : २।६७, पृष्ठ ३७। 
महायोगिन्‌ नमस्तुभ्यं महाप्रज्ञ नमो3्स्तु ते । 
नमो महात्मने तुभ्यं नमः स्वात्ते महडये ॥? 
भगवजिनसेनाचाय, महापुराण : भाग १, पं० पतन्नाछाल सम्पादित, भार- 
तीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २० ०७, २।६०, एू० ३० । 

४. त्वसेव परमों बन्धुस्त्वमेव परमों गुरु: । 

त्वामेव सेवमानानां सवन्ति ज्ञानसम्पदः ॥ 

स्वयेव भगवन्‌ विश्वा विहिता धर्मसंहिता । 

अत एवं नमस्तुभ्यमसी कुवन्ति योगिन:ः ॥ 

देखिए वही : २७४, २।७५, पृष्ठ ३७ । 

५. योगिनां ध्यानिनामिन्द्रः स्वामी! । 
पं० आशाधर, जिनसहसखनाम : पं० हीराछारू सम्पादित, भारतीय ज्ञान- 
पीठ, काशी, फरवरी १९५४, ६।७५ की स्वोपज्ञवृत्ति, प्‌ृ० ९२ | 

६. 'योगं धम्ये-शुक्लध्यानद्रयं जानात्यनुमवतीति' । 
देखिए वही : ६८ २की स्वोपज्ञवृत्ति, पृ० ९६। 


जैन-भक्तिके भेद 


५-आचाय-भक्ति 
आचाये की व्युपत्ति | 
आचाय शब्द चर धातुसे बना है। चर का अर्थ है चलना अथवा आच- 
रण करना। चरेराडि चागुरो' से “आचार्यते आचार्य: व्युत्पत्ति निष्पन्न होती 
है । इसका अर्थ है कि आचार्य वह हैं, जिसके उत्तम चारित्रका अन्य जन अनुकरण 
करने हगें। 
अमरकोशके अनुसार आचार्य वह है, जो मन्त्रकी व्याख्या करनेवाला, यज्ञमें 
यजमानको आज्ञा देनेवाला और ब्रतोंका धारण करनेवाला हो । जैनाचार्यके 
३६ गुणा मे महात्रतों का उत्तम स्थान है । जैनाचार्यका मख्य गण मन्त्रकी व्याख्या 
करना ही हैँ। सर्वज्ञकी वाणी मन्त्र कहलाती है, उसकी व्याख्या करनेका अधि- 
कार केवल आचार्यको ही होता है। अभिधानराजेन्द्रकोशमें आचार्यको नमस्कार 


१. वमन जयादित्य, काशिकाबृत्ति: एस० मिश्रा सम्पादित, तृतीय संस्करण, 
बनारस, १९०२ ई०, ४।२।१४ । 

२. “मन्त्रव्याख्याकृदाचाय आदेष्टा व्वध्चरे बती' । 
देखिए अमरसिंह, अमरकोश : संक्षिप्त माहेश्वरी टीका युक्त, आचार नारा- 
यणराम संशोधित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९४०, १३६०वीं पंक्ति । 

३. १२ तप--अनशन, अवमोदर्य, , वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त- 
दय्यासन, कायक्लेश, प्रायरिचत्त, विनय, वेयातृत्त्य, स्वाध्याय, ब्युत्सगे 
ओर ध्यान । १० धर्म--उत्तमक्षमा, मारदव, आजंव, शौच, सत्य, संयम, 
तप, त्याग, आर्किचन्य, बह्मचय । ७ आचार--ज्ञानाचार, दशनाचार, तपा- 
चार, वीर्याचार, चारित्राचार । ६ आवश्यक--सामायिक, चतुरविशतिस्तव, 
वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सगे, प्रत्याख्यान । ३ गुप्ति--काथगुप्ति, वचन- 
गुप्ति ओर मनोगुप्ति । * 
किशनसिंह, क्रियाकोश » जैन पुस्तक भवन, हरीसन रोड, कलकत्ता, 
पृष्ठ १२० । 

४. हिंसा, अनृत, स्तेय, अबह्य ओर परिग्रह रूप पाँच पापोंके पूर्ण व्यागको 
महात्रत कहते हैं। इस भाँति अहिंसा, सत्य, अचोंय, ब्रह्मचयं और 
अपरिग्रह महाव्रत कहलाते हैं । 
देखिए, उमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : चोरासी, मथुरा, ७॥१,२, छ० १५६-१७७। 

७, “मन्त्र श्रतं क्ृरतवान्‌ इति मन्त्रकृत'से मगवान्‌ जिनेन्द्र मन्त्रकृत कहलाते हैं। 
पं० आशाधर, सहस्ननाम : पं० होरालार सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ 
काशो, ७।६८को स्वोपज्ञवृत्ति पृष्ठ ८<८। 


९२ जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


कै 


करनेसे विद्या और मन्त्रकी सिद्धि स्वीकार की गयी हैँ । 


धर्मशास्त्रोंके आधारपर आचायकी परिभाषा 


पंचपरमेष्ठियोंकी गणनामें अरिहंत और सिद्धके पश्चात्‌ आचार्यका ही स्थान 
हैं। आचार्यकी परिभाषा बतलाते हुए कुन्दकुन्दाचार्यने अष्टपाहुडमें लिखा है, जो 
ज्ञानमय हैं, संयममें शुद्ध हैं, सुवीतरागी हैं, और साधारण मुत्ियोंकों कर्मोंका 
क्षय करनेवाली शुद्ध शिक्षा-दीक्षा देते हैं, वे आचार्य परमेष्ठी जिनेन्रदेवके 
साक्षात॒ प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ सदश हैँ । 


आचाय पज्यपादने सर्वार्थसिद्धिमें लिखा है, “जो स्वयं व्रतोंका आचरण 
करते हैं और दूसरोंसे करवाते हैं, वे ही आचार्य कहलाते हैं । 


श्रो योगीन्दुने परमात्मप्रकाशमें कहा है, “आचार्य वह ही है, जो निश्चय 
और व्यवहार&ब्प पंचाचारोंसे युक्त, शुद्धोपपोगकी भावनासे सहित, वीतराग 
निविकल्पक समाधिका स्वयं आचरण करता है और दूसरोंको भी करवाता हैं।””' 





भत्तीइ३ जिणवराणं खिज्लंती पुब्बसंचिआ कम्पता । 

आयरिअ नमुकारेण विजमंता य सिज्ञंति ॥ 

अभिधानराजेन्द्रकोश, "०वाँ साग, १०९७वीं गाथा ; ए० १३६३६ । 
जिणबिम्बणाणम्यं संजमसुद्धं सवीयरायं च । 

ज॑ं देइ दिक्‍्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सद्धा ॥ 

आचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री, पादनी दि० जैन ग्रन्थमाऊ्ा, मारौठ 
मारवाड़, बोधपाहुड : १६वीं गाथा । 

३. 'तत्र आचरन्ति तस्माद्‌ बतानि इति आचाये: 
आचाय पूज्यपाद, सर्वार्थंसिद्धि : पं ० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीट 
काशी, वि० सं० २०१२, ९।२४ का साष्य, पृष्ठ ४४२ । 

४. विशुद्धज्ञानद्शनस्वमावशुद्धात्मतत्वसस्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानबहिद्वंब्येच्छा - 
निदृत्तिह़पं तपदचरणं. स्वशक्त्यनवगूहनवीय रूपा भेदपञ्चाचारख्पात्मकं 
शुद्धोपयोगमावनान्तभूंत॑ वीतरागनिविकल्पससाधिं स्वयमाचरन्त्यन्थाना- 
चारयन्तीति भवन्त्याचार्यास्तानहं वन्दे । 
श्री योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री आदिनाथ नेमिनाथ उयाध्ये सम्पादित 
श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डऊल, बम्बई, १९३७ ई०, १।७ की बह्मदेवकृत 
संस्कृतवृत्ति: पृष्ठ ३५, इन्द्रनन्दि, नीतिश्ञास्त्र । 


जैनं-भक्तिके भेद ९झ्े 


इस भाँति यह सिद्ध है कि, आचार्य स्वयं उच्च चारित्रका पालन करता हैं 
और दूसरोंको भी करवाता हैं। वह मुनि-संघका अग्रणी होता हैँ। मुनि-जीवनके 
संचालनमें उसकी आज्ञा अन्तिम और मान्य होती है। इन्द्रनन्दिके नीति-शास्त्रमें 
लिखा है, “पंचाचारमें रत, मूलाचारका जानकार और चतुर्वर्ण संघका अग्नणी 
आचार्य कहा जाता है।”' 
आचायके पयोयवाची शब्द्‌ और उनकी व्युत्पत्ति, 

आचार्यको '्रशस्ता वागस्तीत्यस्य वाग्मी, प्रजानातीति प्राज्ञ, मेधास्त्य- 
स्य मेधावी, वेत्ति जानातीति विद्वानू, अभिगतं रूप॑ ( विद्या ) येनाभिरूप:, विविध 
चष्टे विचक्षण:, पण्डा ( बुद्धि: ) सञ्जाताअस्येति पण्डित:, सूते बुद्धि सुरिः और 
न्‍्याये विचारे नियुकतों नैयायिकः, कहते हैं । 
आचाय-भक्ति 


शुद्ध-भावसे आचार्यमें अनुराग करना, आचार्य-भवित कहलाती है । अनुरागसे 
अनुप्राणित होकर हो भक्त, कभी तो आचार्योंको नये-नये उपकरणोंका दान देता 
है, कभी विनयपूर्वक उनके सामने जाता है, कभी उनके प्रति आदर दिखाता हैं, 
और कभी शुद्ध मनसे उनके पैरोंका पूजन करता है । 

आचार्यमें अनुराग का तात्पर्य है---आचार्यके गुणोंमें अनुराग । कुन्दकुन्दाचार्य- 
ने आचार्योको प्रणाम किया है, किस्तु उन्हींको, जो उत्तम-क्षमा, प्रसन्नभाव, वीत- 


4. पश्चाचाररतों नित्य मूलाचारविद्प्रणी: । 
चतुवणंस्य संघस्य य: स आचाय इश्यते॥। 
इन्द्रनन्दि, नींतिशासत्र । 
२. धनञ्षयनाममाछा : अमरकीतिके साष्यसहित, पं० शम्मुनाथ त्रिपाठी 
सम्पादित, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २००७, ११वें इलोकका 
अमरकीत्तिकृत भाष्य, पृष्ठ ७६ । 
अहंदाचार्येशु बहुश्रुतेषु श्रवचने च मावविज्ञुद्धियुक्तोडनुरागों भक्ति: आचाय 
पज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : पं० फूलचन्द्र सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, वि० सं० २०१२, ६२४ का मसाष्य, पृष्ठ ३३९। 
४. आचार्याणामपूवोपकरणदानं सम्मुखगमनं सम्श्रमविधानं पादपूजनं दान- 
सम्मानादिविधानं सनःशुद्धियुक्तों5नुरागश्चाचाय मक्तिरुच्यते । 
आचाय श्रुतसागर सूरि, तत्त्वाथेबृत्ति: पं० महेन्द्रकुमार सम्पादित, मारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २००५, ६।२४को व्याख्या, एू० २२८-२२९ । 


ल्‍प्ण 


९४ जैन-भक्तिकाब्यकी प्रष्ठ भूमि 


अप & 
रागता, बौर तेजस्वितासे युक्त हैं, तथा जो गगनकी भाँति निलिप्त और सागर- 
की भाँति गम्भीर हैं। 


आचार्य पृज्यपादने संस्कृत आचार्यभक्तिमें, आचार्यके विविध गुणोंका विशद 
वर्णन किया है। ऐसे गुणोंसे संयुक्त आचार्योकी भक्तिमें उनकी पूर्ण आस्था है । 
योगमें स्थिर, तपकी नाताविधियोंके सम्पादनमें अग्रणी, पाप-कर्मके उदयसे होने- 
वाले जन्त-जरा-मरणके बन्त्नोंसे मुक्त आचायोको, 'मुकुलीकृतहस्तकमलशोभित- 
शिरसा' नमस्कार करनेसे, अविनश्वर, निर्दोष और अनन्त मोक्ष-सुख प्राप्त 
होता है। | 


त्री यतिवृषभने भी आचार्यके गुणोंका वर्णन कर, उनकी प्रसन्नता प्राप्त 
नेकी # 3 दे हज जा ७० 
करनेको अभिलाषा की है। श्री शिवार्यक्रोटिने भगवती आराधनामें, विशुद्ध 





3. उत्तमखमाए पुढवी पसण्णमावेण अच्छजलसरिसा । 
कम्मिधणद्हणादों अगणी वाऊ असंगादो ॥ 
दृशभक्ति : शोछापुर, सन्‌ १९२१, आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत आचाये- 
भक्ति : ५वीं गाथा, प्रष्ठ २१० । 


२. गयणमिव णिरुवलेवा अक्खोहा सायरूब्वमुणिवसहा । 
एरिस गुणणिकयाणं पायं पणमामि सुद्धमणों ॥ 
देखिए वही : आचाय॑े कुन्दकुन्द, प्राकृत आचायमक्ति : बठी गाथा, 
छएछ २१० | ह 

अं ईंद्शगुणसम्पन्नान्युप्मान्‌ भक्‍त्या विशाल्या स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमग्रथान्मुकुछी क्ृवह स्तकमरूशो सिवशिरसा || 
अभिनोमि सकलकल॒पषप्रभवोद्यजन्मजरामरणबन्धनमुक्तान्‌ । 
शिवमचलमनधघसक्षयमव्याहतमुक्ति सौख्यमस्त्विति सततम्‌ । 
दशभक्त्यादिसंगह : श्री सिड्लसेन सम्पादित, सलाल, साबरकाँठा, गुजरात, 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत आचार्यभक्ति : १०,११ इलोक, प्रृष्ट ३६ ३। 

४. पंचमहब्वयतुंगा तक्‍कालिय स पर समय सुदधारा । 
णाणा गुणमरिया आइरिया मं पसोदंतु ॥ 
श्री यतित्रषभ, तिलोयपण्णत्ति : माग १, डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये 
ओर डॉ० होरालाल जैन सम्पादित, पं० बालूचन्द हिन्दी-अनूदित, जैन 
संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, ३९४ ३े ई०, पहछा अध्याय, तीसरी 
गाथा । 


जैन-भक्तिके भेद ९ 


भावसे आचार्योकी तीव्र भक्ति करनेकी बात कही है। श्रो सोमदेवसूरिने अष्ट 
द्रव्योंसे आचार्यकी पूजा करनेका निर्देश किया है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा 
है, 'तत्त्व-ज्ञानके प्रकाशसे जिन्होंने, कर्मोके बन्धरूपी अन्धकारकों दूर भगा दिया 
है, ऐसे आचार्यके चरण-युगलकी में चन्दनसे पूजा करता हूँ । हे 


आचार्योंका स्मरण . 

आचायोंका स्मरण, जिनेन्द्रके स्मरणकी भाँति ही मंगल देनेवाला होता है । 
अनेक आचार्योने अपनेसे पूर्व हुए आचायोंका स्मरण, केवल इसलिए किया है, 
जिससे उनके शास्त्र, निविष्न रूपसे समाप्त हो सकें। आचार्य जिनसेनने अपने 
महापराणके प्रारम्भमें ही समन्तभद्र, सिद्धसित, भट्टाकलंक, पात्रकेशरी, प्रभाचन्द 
शिवकोटि, जठासिहनन्दि और वीरसेन आदिकी वन्दना मंगल-प्राप्तिके लिए ही 
की हैं। 

श्रीसिड्धसेनने पहली द्वात्रिंशिकार्में समनन्‍्तभद्रका, और श्रीजिनसेनाचार्यने 
हरिवंशप्राणमें समन्तभद्र और सिद्धसेन दोनोंका गौरवपूर्ण स्मरण किया हूँ । 





१. अरहंतसिद्धचेदिय, पवयण आयरिय सब्वसाधूसु । 
तिब्वं करेदि भत्ती, णिव्विद्गिच्छेण मावेण ॥ 
शिवायकोटि, भगवती आराधना : मुनि श्री अनन्तकीति दिगस्बर जैन 
ग्रन्थमाला, अष्टम पुष्प, बम्बई, स्वर्गीय पण्डित सदासुखलालजो कृत 
भाषावचनिका सहित, वि. सं. १९८५९, पृष्ठ ३०१ । 

२. तत्त्वालोकावगमगलितध्वान्तबन्धस्थितीना 
मिष्टि तेघामहसुपनये पादयोइ्चन्दनेन । 
(९, पम्ध्यवांतुण, ०5००८ 87वें पताशा एपॉपा९, [भाा9- 
567ग्राधदा। 58777885॥9798 587 9209, 57099प7, 4949, /?.84, 

३. भगवज्िनसेनाचाय, महापुराण : पहला भाग, पं० पन्नालारू सम्पादित, 
मारतोय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं २००७, १।४१-७५९, पू० १०। 

४. य एप षड्जीव-निकाय-विस्तरः परैरनालीढपथरत्वयोदित: । 
अनेन स्ज्ष-परीक्षण-क्षमास्व्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ॥ 
आचाय सिद्धसेन, द्वास्निशिका-स्तोत्र : अवचूरि सहित, श्री उदयसागरसूरि 
सम्पादित, गुजराती व्याख्यायुक्त, जेनधर्म प्रसारक ससा, भावनगर, १९०३ 
ईस्वी, पहली द्वान्निशिका : १ ३वाँ पद्य । 

७, अ्रीजिनसेन ( शक संवंत ७०५ ) हरिवंशपुराण, माणिकचन्द्र दि० जेन 
संस्कृत ग्रन्थमाला, बस्बई, द्वितीय भागका अन्त, गुर्वावछी, २९-३० इलोक । 
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श्री वादिराजसूरिने पार्र्वनाथचारित्र के प्रारम्भमें ही आचार्य शद्धपिच्छ, स्वामों 
समन्‍तभद्र, आचार्य अकलंक और भगवज्जिनसेन आदि अनेक आचायोंकी वन्दता , 
भक्तिके साथकी है | ० 

रत्नसूरिनें अममचरित्र (वि, सं. १२५२ ) में, प्रद्युम्नसूरिने समरादित्य 
(वि. सं, १३२४ ) में और श्रीवादिदेवसूरिने स्थाद्रादरत्नाकर ( १२-१३ 
दताब्दी विक्रम ) में सिद्धेसेत दिवाकरकी तकंप्रधान बुद्धिकी सराहना करते 
हुए, उनकी वन्दना की है। उनका पूर्ण विश्वास था कि दिवाकरके आशीर्वादसे 
हमारा भज्ञानान्धकार अवश्य दूर हो जायेगा, क्योंकि उनके उदय होनेपर वादि- 
गणरूपी उलक अस्तंगत हो जाते हैं। 
आचाय-भमक्तिका फछ 

आचायोंकी भक्ति करनेसे सम्यज्ज्ञान प्राप्त होता है। कुन्दकुन्दराचायंका कथन 
है, “मुझ अज्ञानीके द्वारा आपके गुणोंके समूहकों जो स्तुति की गयी हैँ, वह गुरु- 
भक्तिसे युक्त मुझको बोधि-लाभ देवे ।” इन्हीं आचार्यने एक दूसरे स्थानपर 
कहा है कि, आचार्योकी भक्ति करनेवाला, अष्ट-कर्मोंका नाश करके, संसार- 
समुद्रसे पार हो जाता है । 





4. श्रीमद्वादिराजसूरि, पाइवनाथचरित्र ( वि. सं. १०८२ ), पं० श्रीछाल 
े आप पु के 
जन, हिन्दी अनूदित, जयचन्द्र जन प्रकाशित, कलकत्ता, वी. नि० सं. 

. २४४८, पहला सर्ग, इलोक १६-३०, ए० ६-११ । 

२. पं० जुगलकिशोर मुख्तार, जैन साहित्य ओर इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश : 
श्री वीर शासन संघ करूकत्ता, जुकाई १९०६, पृष्ठ ५७२ । 

३. तमतोंमं स हन्तु श्री सिद्धसेनदिवाकरः । 
यस्योदये स्थिवं मूकेरलकेरिव चादिमिः ॥ 
प्रधुम्नसूरि ( १४वीं शताब्दी विक्रम ), समरादित्य : पं० जुगरूकिश्योर 
मुख्तार, जेन साहित्य ओर इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश : कलकत्ता, छ० ७७२। 

४. तुम्हं गु"गणसंथुदि अजाणमाणेण जो मया वुत्तो । 
देउ मम॒ बोहिलाहं गुरुमित्तजुद॒त्थओ णिच्च ॥ 
दशभक्ति : झोछापुर, सन्‌ १९२१, आचाय कन्दकन्द, प्राकृत आचाय- 
मक्ति ; १०वीं गाथा, ए० २१३ । 

५. गुरुसक्तिसंयमार्भ्यां च तरन्ति संसारसागरं घोरम । 
छिन्दन्ति अष्टकर्माणि जन्म-मरणे न प्राप्लुवन्ति ॥ 
देखिए वहीं : क्षेपक इलोक, एू० २१४ । 


जैन-मसक्तिके भेद ९७ 


आचार्य उमास्वातिने आचार्य-भक्तिको, तीर्थंकर नाम-कर्मके आख्रवका 
कारण माना है। अर्थात्‌ आचार्यकी भक्तित करनेवाला तीर्थकरके पदको प्राप्त 
कर सकता हैं । 

युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिके स्मरणमें, स्थान-स्थानपर दादावाणियों की 
रचना हुई है । उनमें सूरिजीकी पादुकाएँ और मूर्तियाँ स्थापित कौ गयी हूँ । वें 
भकतोंकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिए साक्षात्‌ कल्पतरुके समान हूँ । 


इन महर्षियोंके गुण-स्तवनको पढ़ने और सुनने मात्रसे ही सिद्धि-सुख प्राप्त 
होता है। 


६-पंचपरमेष्ठि-भक्ति 
पंच-परमेष्ठी 


अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोकके सर्व-साधु पंच-परमेष्ठी कह- 
ते हैं। यह क्रम, साधसे अरहन्त तक, उत्तरोत्तर अधिकाधिक आत्म-शद्धिकी 
छ्टिसे किया गया है। सिद्धके अधिक पवित्र होनेपर भी, लछोकोपकार करनेके 
ग़रण अरहन्तको प्रथम स्थान मिला है। दोनोंका भेद, सिद्ध-भक्तिमें लिखा जा 
का हैं । आचार्यका स्वरूप भी आचार्य-भक्तिमें कहा गया हू । * 

उपाध्याय वह है, जिसके पास जाकर मोक्षके लिए शास्त्रोंका अध्ययन किया 
ता है। वह अज्ञानख्पी अन्धकारमें भटकते हुए जीवोंको ज्ञानख्पी प्रकाश 


,. डमास्वाति, तत्तवाथंसूत्र : पं० कैछाशचन्द्र सम्पादित, मथुरा, छ० १७३ । 
!, अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि : छष्ठ १०-११ । 
।. जो पढइ गुणइ निसणइ इणमो गुणसंथवं महरिसीणं । 
सिरिधम्मघोसमणहं काउं सो लहइ सिद्धिसहं ॥ 
श्रीधमंघोषसूरि ( वि. सं. १३०२-१३२९५ ), ऋषिमंडलस्तव : सस्क्ृत 
टीका सहित, २०९वाँ पद्य, जैनस्तोन्र सन्दोह : प्रथम भाग, सुनि चतुर- 
विजय सम्पादित, अहमदाबाद, वि. सं० १९८५९, एृष्ठ दे 


). ोक्षार्थ शासखमुपेत्य तस्माद्धीयत इत्युपाध्यायः ।! 
आचार पूज्यापाद, सर्वाथसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं० 
२०१२, ९।२४ का भाष्य, पृष्ठ 8४२ । 
ओर 
नोक्षाथमुपेत्याधीयते शा्त्र तस्मादित्युपाध्याय: ।* * 
है धन 
आचाये श्रुतसागरसूरि, तत्त्वाथवृत्ति : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ ३०४ 


9्छ 
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प्रदान करता है ।* उपाध्याय विद्वान्‌ होता है और चरित्रवान्‌ भी | उपाध्याय वह 
ही हो सकता है, जो साधुके चरित्रकों पृ रूपसे पाल चका हो। जहाँतिक 
शिक्षा देनेका सम्बन्ध है, आचार्य और उपाध्याय दोनों समान हैं, किन्तु दीक्षा 
देना और संघपर अनशासन करना, आचार्य ही का अधिकार हूँ । 


>/ साध वह है, जो चिरकालसे; जिनदीक्षामें प्रत्जित हो चुका हो। उसे 
दढतापर्वक शील-ब्रतोंका पाछझन करना चाहिए और रागसे रहित तथा विविध 
विनयोंसे यकत होना ही चाहिए। यद्यपि उसका सम्बन्ध शिक्षा-दीक्षा देनेसे नहीं 
होता, फिर भी रत्त-त्रयके साधना-पथपर वह आचार्य-उपाध्यायकी भाँति ही 
बढ़ता है । 


परमेष्ठी शब्द और उसकी व्याख्या 


पं० आशाधरने 'परमेष्ठि' शब्दकी व्युत्पत्ति जिनसह॒स्रनाम' की स्वोपज्ञवृत्ति 
में लिखी है, 'परमे उत्कृष्टे इन्द्र-धरणन्द्र-मरेन्द्र-गणेन्द्रादिवन्दिते पदे तिष्ठतीति पर- 
मेष्ठी । ” वह परमपद शुद्ध आत्मा ही है। आचार्य कुन्दकुन्दने मोक्ष-पाहुडमें 


आलम 


१. अण्णाण घोरतिमिरे दुरंततीरह्चि हिडमाणाणं । 
भवियाणुज्ओोययरा उवज्ञया वरमदि देंतु ॥ 
श्री यतिवृषमभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, जेन संस्कृति संरक्षक संघ, 
शोलापुर प्रकाशन, १९४३ ई०, ४थी गाथा | 
२. जो रथयणत्तयजुत्तों णिन्च धम्मोवएसणे णिरदो । 
सो उवच्लाओ अप्पा जद्विरवसहों णमो तस्स |॥ 
नेमिचन्द्राचाय, द्रव्यसंग्रह : पं० भुवनेन्द्र सम्पादित, जिनवाणी प्रचारक 
कार्याह॒ूय, कलकत्ता, ची० नि० सं० २४६२, ५शवीं गाथा, पृ० ४० । 
३. “चिरप्रवजितः साधु: 
आचार्य पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि: मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ९२४, ए०४४२। 
४' थिरधरिय सीलमाला ववगयराया जसोहप्डहत्था । 
बहुविशयभूसियंगा सुहाईं साहू पयच्छंतु ॥ 
श्री यतिवृषस्,. तिरोयपण्णत्ति : प्रथम माग, शोलापुर, १९४३ ६०, 
"वीं गाथा । 
५. पं० आशाधर, जिनसहखनाम : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं० 
२०१०, २।२३ की स्वोपज्ञवृत्ति, एष्ट ६५। 


जैन-भक्तिके भेद 


लिखा है, “भरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साध, मेरी आत्माव हा अव० 
हो रहे हैं, अतः भात्मा ही मुझे शरण है। “श्री योगीन्दुने भी कहा, “यद्यपि वे 
सिद्ध परमेष्ठी व्यवहार नयसे छोकके शिखरके ऊपर विराजते हैं, किन्तु शुद्ध निश्चय 
नयसे वे अपने आत्मस्वरूपमें ही स्थित हैं । ”” 


परमेष्ठी वह है, जो मलरूरहित, शरीररहित, अनिर्द्रिय, केवलज्ञानी, 
विशद्धात्मा, परमजिन और शिवद्धुर हो ।. मलरहितका तात्पर्थ है--अठारह 
दोषों से शुद्ध होना । यह परमेष्ठीका सबसे बड़ा गण हैं। इसीको आचार्य समन्त- 
भद्वने 'प्रदोषमुक, श्री सिद्धसेनने उक्तदोषेविवर्जित:ः और आचार्य पृज्यपादते 





4. अरुूहा सिद्धायरिया उज्ञाया साहु पंच परमेट्टी । 
ते विहु चिट्ठहि आधे तम्हा आद। हु में सरणं ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्री पाटनी दि० जैन अन्थमाऊा, मारोठ, 
मारवाड़, मोक्ष पाहुड : १०४वीं गाथा । 
२. ते पुणु वंदर्ड सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । 
लोयालोड वि सयु इहु अच्छहिं विमछ णियंत ॥ 
गीन्दु, परमात्मप्रकाश : श्री परमश्रत प्रभावक् मण्डऊ, बम्बई, १९३७ 
ई०, १।५, पृष्ठ ११ 


३. मलरहिओ कछचित्ताी अणिन्दओ केवछोी विसुद्धप्पा । 
परमेट्टी परमजिणो सिवड्गरों सासओ सिद्धो ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, अधश्टपाहुड : श्री पाटनी दि ० जेन ग्रन्थमाऊा, मारो5, 
मारवाड़, मोक्ष पाहुड ; श्णी गाथा । 


४. क्षुधा, तषा, जरा, रोग, जन्म, भमरण, भव, सह, राग, हेगे, मोह, चिन्ता, 
अरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, स्वेद आर खेद । 
आचाय समनन्‍्तमद्र , समीचीन धमंशासत्र : पं० जुगऊकिशोर सुख्तार सम्पा- 
दित, वीरसेवामन्दिर, दिल्ली, १९०७ ई०, १।६, पू० ३९। 

७५. छ्षुत्पिपासा-जरातंक-जन्माउन्तक-सय-स्मया: । 
न राग-द्वेष-मोहाश्र यस्याप्तः स प्रकीत्यते प्रदोषमुक ।। 
देखिए वही : १॥६, ए० ३५९ 

६. आचाये सिद्धसेन, द्वात्रिशिकास्तोन्र : अवचूरिसहित, श्री उदयप्तागरसूरि 
सम्पादित, गुजराती व्याख्या युक्त, जनवथर्म प्रसारक समा, सावनगर 

५०३ ई०, देखिए स्वयम्भूस्तुति । 


१०० जेन-भक्तिकाब्यकी पएष्टभूमि 


निर्मल: केवल: शुद्धों” कहकर अभिव्यक्त किया हे । 


णमोकार मन्त्र और उसका महत्त्व क्‍ 

जैनोंका प्रसिद्ध गमोकार मन्त्र” पंच परमेष्ठीसे ही सम्बन्धित है। इसमें 
अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोकके सर्व साधुओंकों नमस्कार किया 
गया है। ु 

जैन-परभ्परामें णमोकार मंत्र, सृष्टिकी भाँति ही अनादि निधन माना जाता 
है। भगवान्‌ महावीरने १४ पूर्वोंकी विद्या, अपने गणधरोंको स्वयं प्रदान की 
थी। उनमें विद्यानुवादपूर्वका प्रारम्भ णमोकार मंत्रसे ही हुआ था | विद्यानुवाद; 
मंत्र-विद्याका अपूर्व ग्रन्थ था। श्री मोहनलाल भगवानदास झावेरीने, जैन मंत्र- 
शास्त्रका प्रारम्भ, ईसासे, ८५० वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ भगवान्‌ पाइ्वनाथके समयसे 
स्वीकार किया है। हो सकता है कि पादर्वताथके समयमें भी “१४ पूर्व”, 'पहलेसे 


१, निर्मल: केवल: शुद्धों विविक्तः प्रभुर्ययः । 
परमेष्ठी परमात्मेति परमात्मेश्वरो जिन: ॥। 
आचाये देवनन्दि पूज्यपाद, समाधितन्त्र : वीरसेवामन्दिर, सरसाघा, 
६ठा इलोक । 

२, णमों अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं ,णमों उबज्ञायाणं, णमो 
लोए सब्वसाहूर्ण । 

३. ॥॥76 0छाह्ानर वठलांग्रढ छ३5 एकाश्रालव व 6 0फा6शा 
7पएए85 ( एप्राए85 ) “064 (€5छ5,? जरंका ॥४४०पए्ञाए8 गरगरश। 
॥9व (9प६९7 (0 ॥॥5 (0४804॥9795, 
क्‍9. 889५ दाधातवाब [००0, 6 ॥ 30007 फता॥ 85 4९०- 
लहते का ऐीढ [छा एका0ा5, ९ 3007 एकाफु्शाए, [/व, 
580707०29, 947, 9. 92, 

४. कहा जाता है कि मुनि सुकुमारसेन ( ७वीं शताब्दी ईसवी ) के विद्या- 
नुशासनमें, विद्यानुवाइकी बिखरी सामग्रीका संकलन हुआ है। विद्या- 
नुशासनकी हस्तलिखित प्रति जयपुर और अजमेरके शास्त्र भण्डारोंमें 
मौजूद है । 

५, दा, प0ए०व पंप धाब (6 'ध08585809 87078 (6 १9व॥5 
8 850 0 #0070ए ४7॥0पॉा, से टा्75 ॥9 4685 बा 0 पाए 


8065 080:0 [6 8298० ?४:३एक्राव9, 076 2870 वणप्रध्योरवा 9, 
ज्ञा0 40प7%9९१ ४००४ 850 8, 0, 


जि, 6. 8, शै॥लिपव, खैबया988878 बाते [वंमंघा,. था 0एॉ- 
प्रा २९5९४४८॥ 50ठ5067ए, 88787935 लागत एशएश'आफए, ९, . 


जैन-भमक्तिके भेद १०१ 


आयी हुई विद्या के रूपमें प्रतिष्ठित हों । 


उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्रीके आधारपर, णमोकार मंत्रका प्राचीनतम 

कमा 6 .] है| हे 

उल्लेख हायीगुम्फके शिलालेखमें प्राप्त होता है, जिसके निर्माता सम्राट्‌ खार- 
बेल ईसासे १७० वर्ष पूर्व हुए हैं । 


लिखित साहित्यका जहाँतक सम्बन्ध है, आचार्य पृष्पदन्त भूतबलिका षटू- 
33 ५ ५ 
खण्डागम सबसे पहला ग्रन्थ है, जिसका आरम्भ णमोकार मंत्रके मंगलाचरणसे 
ि। हि. ड़ 
हुआ हू। पृष्पदन्त भूतबवलिका समय ईसाकी दूसरों शताब्दी माना जाता हैं । 


णमोकार मंत्रमें अपूर्व शक्ति है। उसके उच्चारणसे इहलौकिक वैभव तो 
मिछते ही हैं, पारलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती है। भद्गबाहु स्वामीने उपसर्गहर 
स्तोत्रमें लिखा है, 'पञ्चनमस्कार मन्त्र से, चिन्तामणि और कल्पवृक्षसे भी अधिक 
महत्त्वशाली सम्पर्दर्शन प्राप्त होता है, जिसके कारण जीवको मोक्ष मिलता है । 
आचार्य कुन्दकुन्दका विश्वास है कि णमोकार मच्तसे, भव-भवमें सुख मिलता 





१, “नमो अरहंतानं [। ] नमो सवसिधानं [॥ ]” 
अर्थात्‌ अरहन्तोंको नमस्कार, सब सिद्धोंको नमस्कार । 
देखिए खुशालूचन्द्र गोरावाछा, कलिज्भाधिपति खारबेल, हाथीगुग्फ शिला- 
लेखका मूल, जेनसिद्धान्त भास्कर : जेनसिद्धान्व भवन आरा, भाग १५, 
किरण २, जनवरी १९४९, पृष्ठ १२२ । 


२. ए. 8. उग्रांत, छक्घाए सांआगरए रण 779, 0:रणिव, 4908, 9. 
88, '५. [, 

३. यह अन्थ श्री वीरसेनाचायकी संस्कृत टीकाके साथ, डॉ० होराछालू जेन- 

के सम्पादनमें अमरावतीसे वि० सं० १९९६समें प्रकाशित हो चुका हे । 


४. देखिए सुमेरचन्द द्वाकर, महाबन्ध ( धवल सिद्धान्त ) ; प्रथम भाग, 
प्रस्तावना, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, मई १९४७, एछ २२ । 


७५, तुह सम्मत्ते लद्दें चितामणिकप्पपायबब्माहिएु । 
पावंति अविग्घेणं जीवा अयरामरं ठाणं ॥ 
देखिए जैनस्तोन्न सन्‍्दोह : भाग २, मुनि चतुरविजय सम्पादित, साराभाई 
मणिछालर नवाब प्रकाशित, अहमदाबाद, वि० सं० १९९२, भद्गबाडु, 
उपसगहरस्तोत्र : चोथी गाथा, एष्ठट ११ । 


. १०२ जैन-भक्तिकाव्यकी .पृष्ठभूमि 


है । आचार्य पज्यपादने भी लिखा है, “यह पंचनमस्कारका मन्त्र सब पापोंको 
हे 9. आर क 0७ शी ४ बे ब््‌ 
नष्ट करनेवाला हैं और जीवोंका कल्याण करनंम सबसे ऊपर है। 


मुनि वादिराज ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) ने एकीभावस्तोत्रमें कहा है, “जब 
पापाचारी कुत्ता भी णमोकार मन्‍्त्रकों सुनकर देव हो गया, तब यह निश्चित 
है कि उस मन्त्रका जाप करनेसे यह जीव इन्द्रकी लक्ष्मोको पा सकता है । “श्री 
जिनप्रभसूरि ( १४वों शताब्दी विक्रम ) ने भी 'पंचपरमेष्ठिनमस्कारकल्प में 
लिखा है, 'इस मन्त्रकी आराधना करनेवाले योगीजन, त्रिलोकके उत्तम पदकों 
प्राप्त कर लेते हैं । यहाँतक ही नहीं, किन्तु सहस्रों पापोंका सम्पादन करनेवाले 
और सैकड़ों जन्तुओंकी हत्या करनेवाले तिर्यज्च भी इस मन्त्रकी भक्तिसे स्वर्गमें 


रे ञ ०-० हरे 
पहुँच जाते हैं । 





१, अरुहा सिद्धायरिया उबझाया साहु पंचपरसेद्धि । 
एदे पंच णमोयारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥ है 
दशभक्ति :, शोछापुर, १९२१ ई०, आचाये कुन्दकुन्द, प्राकृत पंचगुरु- 
भक्ति : ७वीं गाथा, पृष्ठ रे८८ । 
२, एप पश्चनमस्कारः सर्वपापप्रणाशनः । 
मड़लानां च सवषां प्रथमं मह्गर् भवेत्‌ ॥ 
देखिए बही : आचार्य पूज्यपाद, संस्क्ृतपंचगुरुसक्ति : ७ वा इलोक 
पृष्ठ ३०३ । 
३. प्रापदेव तव नुतिपदै्जीवकेनोपदिष्टे: 
पापाचारी सरणसमये सारमेयो5पि सोख्यम्‌ । 
कः संदेहो यदुपलमते वासवश्लीप्रभुत्व 
जव्पञ्नाप्येमंणिभिरमलेस्त्वन्नमस्कारचक्रम्‌ ॥ 
श्री वादिराजसूरि, एकीमावस्तोत्र : काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर 
प्रेस, बस्बई, १९२६, १ २वा इलोक, छठ १९। 
४. एतमेव महामन्त्र समाराध्येह योगिनः। 
त्रिलोक्याउपि महीयन्तेडधिगता: परम पदम ।॥। 
कृत्वा पापसहखाणि हत्वा जन्तुशतानि च । 
असु मन्त्र समाराध्य तियंञ्चो5पि दिवं गताः ॥। 
जिनप्रससूरि, विविध तीथेकल्प : सुनि जिनविजय सम्पादित, सिंघी 
जैन ज्ञानपीठ, शान्ति-निकेतन, बंगारऊ, १९३४ ई०, प्रथम भाग, 
पंचपरमेष्ठिनमस्कारकल्प : ७-६ इलोक, छू० १०८ । 


जनाचार्योने णगमोकार मन्त्रकी शक्तिको देवता कहा है। उसमें आध्यात्मिक, 
आधिभोतिक और आधिदेविक तीनों ही प्रकारकी शक्तियाँ सन्निहित हैं। वे 
मोहके दुगमनको रोकनेमें पर्ण रूपसे समर्थ हैं । 


पंचपरमेप्ठटि-भक्ति 


पंच-परमेष्ठीकी भक्ति करनेवाला जीव, अष्टकर्मोका नाश कर, संसारके 
आवागमनसे छूट जाता है। उसे सिद्धि-सुख और बहुत-मान प्राप्त होता 


पंचपरमेष्ठी लोकोत्तम हैं, वीर हैं, नर, सुर तथा विद्याधरोंसे पूज्य हैं । 
संसारके ढ्‌ खाभिभूत प्राणियोंक लिए, वे ही एकमात्र शरण उनका 
स्वभाव मंगलरूप है। आचार्य पृज्यपादने भी उनको मंगलरूप ही माना 
है। उनकी भक्त करनेसे सम्यर्दर्शन, ज्ञान और चारित्रकी प्राप्ति होती है । वे 
मोक्ष प्रदान करनेमें पूर्ण रूपसे समर्थ हैं। आचार्य समन्तभद्रने पंचपरमेष्ठीकी 


से 
हे 


१, स्तम्मं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य. सम्मोहनम्‌ 
पायात्पच्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता || 
धमध्यानदीपक : मांगीकाल हुकुमचन्द पांड्या, करूकता, नमस्कार 
न्‍्त्र : तीसरा इलोक, पृष्ठ २। 


२ एण थोत्तेण जो पंचगुरुबंदए, गुरुय संसारघणवढिल सो छिंदये । 
लहइ सो सिद्धिसोक्खाइ बहुमाणणं, कुणइ कम्सिधर्ण पुंजपञ्ञालणं !। 
दशमक्ति : शोलापुर, १९२१ ई०, आचाये कुन्दकुन्द, प्राकृत पंच- 
गुरुसक्ति : €ठी गाथा, पएष्ट ३५७ । 


2३ «, झायहि पंचवि गुरवे मंगलचडसरण लोयपरियरिए । 
णरसुरखेयरमहिए आराहण्णायणे वीरे ।। 
आचाय कुन्दकुन्द.: अष्टपाहुड, श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला, 
मारोठ, मारवाड़, भावपाहुड : १२४वीं गाथा । 


४. अहत्सिद्धाचायोपाध्याया: स्वसाधवः , 
कुवन्तु मज्ञला: सब निर्वाणपरमश्रियम्‌ । 
सर्वान्‌ जिनेन्द्रचन्द्रानसिद्धानावायपाठकान्‌ साधून्‌। 
रत्नन्नयं च बनन्‍्दे रत्नन्नयसिद्धये भक्‍त्या ।। 
दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : <, ९ इछोक, एष्ट १६७-१६८ । 
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छ् ब्ये हि" 
भक्तिसे सम्यग्द्शनका प्राप्त होना लिखा हूँ । 


के ही. आर. 


श्री शिवार्यकोटिने भगवती आराधनामें कहा है कि जो पुरुष पंच-परमेष्ठीमें 
भक्षति नहीं करता, उसका संयम धारण करना, ऊसर खेतमें बीज बोनेके समान 
है । पंच-परमेष्ठीकी भक्तिके बिना यदि कोई अपनी आराधना चाहता है, तो 
वह ऐसा ही है, जैसे बीजके बिना धान्यकी इच्छा करना, और बादलके बिना 
पानी चाहना । 

भगवज्जिनसेनाचार्यका कथन है कि पंचनमस्कार मन्त्रके द्वारा, जो योगिराज 
परमतत्त्व परमात्माका ध्यान करता है, वही ब्रह्म-तत््वको जान पाता है। 
आचार्य शभचन्द्रने ज्ञानाणव ( वि० सं० १२०७-१२२६ ) में लिखा है कि 
पंच-परमेष्ठीकी स्तुति करनेसे ही “नित्य परमानंद' प्राप्त होता है । 

श्री जिनदत्ततुरि ( वि० सं० ११३२-१२१० ) ने उपदेशरसायन रासमें 





१, सम्यग्दशनशुद्धः संसार-शरीर-भोग-निर्विण्ण: । 
पंचगुरु-चरण-शरणों दशनिकस्तत्त्वपथगृह्य: ।। 
आचाय समन्तभद्र, समीचीन धरंशाखर : पं० जुगलकिशोर सम्पादित, 
वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, अप्रेल १९५०, ७॥१२, पृष्ट १७५ । 
२. तेसि आराहण्णा, यगाण ण करेज्न जो णरो भत्ति। 
धत्ति पि संजमं तो, सालि सो ऊसरे ववदि |। 
श्री शिवायकोटि, सगवती आराधना : मुनि श्री अनन्तकीति दि० जैनप्रन्थ-- 
माला ८, बम्बई, वि०्सं० १९८९, ७श्वीं गाथा, प्ृष्ट ३०३ । | 
३, वीएण विणा सस्सं, इच्छदि सो वासमब्भएणं विणा । 
आराधणमिच्छंतो, आराधणमत्तिमकरंतो ॥। 
देखिए वही : ५४वीं गाथा, पृष्ठ ३०३ । 
४. पद्नब्रह्ममयम॑न्ज्े: सकलीकृत्य निष्कलस । 
पर तत्त्वमनुध्यायन्‌ योगी स्याद बह्मतत्त्ववित्‌ | 
भगवजिनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम भाग, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
वि०्सं० २००७, २१॥२३६, पृष्ठ ४५९। 
७, हदृह्यन्ते भुवि कि न ते कृतधियः संख्याव्यतीताश्रिरं , 
ये लीला: परमेष्टिन: प्रतिदिन तन्वन्ति वाग्मिः परम । 
त॑ साक्षादनुभूय नित्यपरमानन्दास्बुराशि पुन- 
ये जन्मअमसुत्सजन्ति पुरुषा धन्यास्तु ते दुलभा:॥ 
आचाय शुभचन्द्र, ज्ञानाणव : श्री परमश्रतप्रभावक मण्डरू, बम्बईं 
२९वोँ इलोक । 
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लिखा है, जो प्रतिदिन पंचपरमेष्ठियोंका स्मरण करता हैं, उसकी धामिक 
इच्छाओंकोी, शासनदेवता प्रसन्‍न होकर पूरा करते हैं । 


७. तीर्थकर-भक्ति 

६.00. 5 हर 

तीथंकर' शब्दका अर्थ 
तीर्थ करोतीति तीर्थकर: से स्पष्ट है कि तीर्थकों करनेवाछा तीर्थंकर कह- 
लाता है। यह संसाररू्पी समुद्र जिस निमित्तसे तिरा जाता है, वह ही तीर्थ 
है । धनञ्जयने द्वादशांगको तीर्थ कहा है, क्‍योंकि उसके सहारे भव-समुद्रको 
पार किया जा सकता हैं । आचार्य श्रतसागरने रत्न-त्रयको<्ू्त तरर्थ' माना है, 
क्योंकि उसके अभावमें, संसारसे छुटकारा नहीं हो सकता । श्री योगीन्दुने आत्मा- 
को ही तीर्थ कहा है बम में स्नान किये बिना, कोई भी जीव संसारके दुःखोंसे मुक्त 
नहीं हो सकता । ह श्रीमच्छान्तिसूरिने लिखा है कि चतुविध संघ ही तीथ्थ है, 
क्योंकि उसका आश्रय लिये बिना भवार्णवसे तिरा नहीं जा सकता । तात्पर्य यह 


१. निच्चु वि सुगुरु-देवपयमत्तह, पणपरमिद्धि सरंतहु संतह । 
सासणसुर पसन्न ते सव्वईं, धम्मियकज पसाहहि सब्वइईं ।॥। 
जिनदत्तसूरि, उपदेशरसायनरास : अ्रपश्रंशकाब्यत्रयी, लारूचन्द गान्धी 
सम्पादित, गायकवाड़ ओरिएण्टछ सीरोज़, बड़ोदा, १९२७ ई०, इलोक २५वाँ। 
२. प० आश्ाधघर, जिनसहर्खंनाम : भारतीय ज्ञानपीढ प्रकाशन, १९७७, ४।४७ 
की स्वोपज्ञबृत्ति , पृष्ठ ७८ । 
३. 'तीयते संसारसागरों येन तत्तीथम! 
देखिए वही : ९।४७ की स्वोपज्ञबृत्ति, घ्‌ू० ७८ । 
४. 'ीथ द्वादशाड्रशास्त्रं करोतीति तीथंकरः” 
धनव्जयनाममाछा : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, ११ ६वं इलोकका माध्य, 
पद्ाे ५०७८-५९ । ध्य् 
०, धिर्मरचारित्रं स एवं तीथ:, त॑ करोतीति धमतीथ्थेकरः' 
पं० आशाधर, जिनसहखनाम : ४।४८ की श्रुक्सागरी टीका, श्० १६७ । 
६, अण्णु जि तित्थु म जाहि जिय अण्णु जि गुरुड म॒ सेवि । 
अण्णु जि देड म॒ चिंति तुहँ अप्पा विमछ मुएवि ॥ 
योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : बअह्मदेवकी दीकासहित, १॥९७, श्ृृष्ट ९८ । 
७. तित्थं जिणेहि मणियं, संसारुत्तारकारणं संघो | 
चाउव्ल्ो नियमा, कुणंति तं तेण तित्थयरा ॥। 


की 


१०६ जैन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


है कि संसारके आवागमनसे मुक्त करानेवाला निमित्त तीर्थ है। उस निमित्तके 
विधाता होनेके कारण सर्वज्ञदेव तीर्थंकर कहलाते हैं । 


मुनि और तीथकरमें भेद 

एक ही लक्ष्यको प्राप्त करते हुए भी मुनि और तीर्थकरमें भेद होता है। 
तीर्थंकर मौलिक मार्गका स्रष्टा होता है, मुनि नहीं। इसी कारण तीर्थंकरके आगे 
धर्मचक्र चलता है । 

तीर्थंकर नञाम-कर्मके उदयसे तीर्थकर-पद मिलता हैं । तीर्थकरके पंचकल्या- 
णक महोत्सव मनाये जाते हैं, मुनिके किसी अवसरपर--ज्ञान और मोक्ष मिलने- 
पर भी--कोई उत्सव नहीं होता। तीर्थंकरकी माँ सोलह स्वप्न देखती हैं, 
मुनिकी माँने एक भी स्वप्न देखा था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है । 





श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयवंदणमहासासं : श्री आत्मानन्द अन्थमाला, 
३० २वीं गाथा, पु० ए० । 

३. धर्मणोपरक्षितं चक्र धर्मंचक्रम। धर्मचक्रं विद्यते यरय स धर्मचक्री । भगवान, 
पथिवीस्थितमव्यजनसंबोधनार्थ यदा विहारं॑ करोति तदा धघममचक्र 
स्वामिनः सेनायाः अग्नेड्मे निराधारं आकाशे चकछति। उक्तद्व धर्मचक्र- 
लक्षणं श्री देवनन्दिना स्वामिना भद्दारकेण--« 
स्फुरदरसहखरुचिरं विमलमहारत्रकिरणनिकरपरीतम्‌ । 
प्रहसितसहस्रकिरणद्रुतिमण्डलूमग्रगामि घर्मसुचक्रम ।। 
देखिए, सहस्ननाम : २।२७ की अ्रतसागरी टीका, छ० १०१ | 

२. यदिद तीथकरनामकर्मानन्तानुपसभ्रभावमचिन्त्यविभूतिविशेषकारणं ज्रेलो- 
क्यविजयकरं तस्यास्रवविधिविश्येषो5स्तीति । 
आचाय पूज्यपाद, सर्वाथंसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, पृष्ठ ३३७-३३८ । 

३. तीर्थकरके गर्म, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष पंचकल्याणक कहलाते हैं । उन 
अवसरॉपर भनाये जानेवाले उत्सव “पंचकल्याणक महोत्सच' कहलाते हैं । 
इन उत्सवोंमें पूजे जानेके कारण तीर्थंकर 'पंचकल्याण-पूजित” कहे जाते हें। 
पं. आशाधर, जिनंसहख नाम : ३।३१की स्वोपज्ञवृत्ति, पृ० ७१ । 

ओर 
इसीको आचाय पूज्यपादने 'पंचमहाकल्लाणसंपण्णाणं? कह कर अभिव्यक्त 
किया है । 
देखिए दशभक्त्यादि-संग्रह : आचार पूज्यपाद, तीर्थकरमक्ति : पृष्ठ १७३ । 
४, ऐरावव हाथी, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, दो पुष्पमालाएँ, पूर्ण चन्द्र, 
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तीर्थकर समवशरणमें विराजकर १४ पूर्व और १२ अंगरोंका उपदेश देता 
हे । उसकी ध्वनि, 'दिव्यध्वनि! कहलाती ह |. मुनिको न तो समवशरणकी 
विभूति ही मिलती है और न दिव्यध्वनि ही । तीर्थकरके ८ प्रातिहाय होते हैं, 
मुनिके एक भी नहीं । मुनि तीर्थकरके बनाये पथपर चलकर ही लक्ष्य प्राप्त कर 
पाता हैं । 


डद्त होता हुआ सूर्य, स्वर्णे दो कलश, तालाबसमें क्रीड़ा करती हुई 
दो मछलियाँ, स॒न्दर त्वछाब, क्षुमित समुद्र, ऊँचा सिंहासन, स्वगंका 
विमान, प्रथ्वीको भेद कर ऊपर आया हुआ नागेन्द्र-मवन, रत्नोंकी राशि 
ओर जलती हुईं धूमरहित अगिन । फ 
सगवज्जिनसेनाचाये : महापुराण, प्रथम माग, ११॥१०४-११९, ध्रृ० 
२०९-२६० । 


१. शरीर-रश्मि-प्रसर: प्रभोस्ते, बालराक-रश्मिच्छविरा55लिलेप । 
नराउमरा55कीणं-सभां प्रभा वा, शोलस्य प्माभमणेः स्वसानुम्‌ ॥ 
आचाय समन्तभद्व, स्वयम्भूस्तोन्र : ६।३ पछू० २१ । 

ओर 
श्री यतिवषभने तिलोयपण्णत्तिमं समवशरणकी बनावट ओर शोभाका 
विशद्‌ वर्णन किया है । 
देखिए तिलोयपण्णत्ति ; प्रथम साग, ७१६-८८७ पृू० २३२-२६१। 

२. दिव्यध्वनिभंवति ते विंशदार्थशव-सापास्वभावपरिणामगुणः प्रयोज्य: ॥ 
श्रीमानतुज्ञाचायं, भक्तामरस्तोत्र : काव्यमाछा, सप्तम गुच्छक, रेणवाँ 
इलोक, ए० ७१ 

ओर 
दिव्यमहाध्वनिरस्य मुखाब्जान्मेघरवानुकृतिनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनोगतमोहतमोहनन्‌ अद्युतदेष यथेव तमोडरि: ॥ 
भमगवजिनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम भाग, २३।६५, ४० ५४९ । 

३. दिव्यछत्न, अशोकव्ृक्ष, दिव्यध्वनि, सिंहासन, दुन्दुमि, पुष्पवृष्टि, ६४ 
चमर और भामण्डल, ये आठ प्रातिहाय होते हैं । 
देखिए दशभक्‍्त्यादिसंग्रह : आचार पूज्यपाद, निर्वाणमक्ति : १४५वाँ 
इलोक, एृ० १९२।॥ 

ओर 


श्रीयतिब्रषम, तिलोयपण्णत्ति ; प्रथम भाग, ४४९१९-९२७, एृ० २६५ | 


१०८ जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


तीथंकरके पयोयवाची नाम 

धनञ्जयनाममालामें सर्वज्ञ, वीतराग, अहनू, केवली, धर्मचक्रभत, तीर्थकृत 
और दिव्यवाक्पति, तीर्थकरके पर्यायवाची नाम दिये हुए हैं। चेइयबंदण महा- 
भासं में, तीर्थंकरके अनेक पर्यायवाचियोंका नामोल्लेख हुआ हैँ, जिनमें स्वयंसंब॒द्ध 
परुषोत्तम, लोकनाथ, धर्मनायक और सवज्ञ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 
तीथकरॉंकी संख्या 

भूत, भविष्य और वर्तमान तीन काछोमें-से प्रत्येकमें २४ तीर्थंकर होते हैं । 
जम्बुद्वीपके भरतक्षेत्रको चतुविशतिकाओंका पूरा विवरण श्री यतिवृषभ्चकी तिलो- 
यपण्णत्तिमें छिखा हुआ है। भारतकी वत्तेमात कालकी चौबीसीके प्रथम तीर्थंकर 
ऋषभदेव और अन्तिम महावीर कहे जाते हैं प महावीर बुद्धूके समकालीन 
थे । उनसे २५० वर्ष पर्व तेईसवें तीर्थकर पार््वनाथ हुए थे । अनेक आधारों- 


न न 








१. स्व जानाति वेत्तीति स्वज्:। विशिष्टा ई तां प्रति इत:ः प्राघ्तो रागों 
यस्य स वीतराग: । अरिहननाद्रजोहननभावाच्च परिप्राप्तानन्तचतुष्टय-- 
स्वरूप: सन्‌ इन्द्रनिर्मितामतिशयवर्ती पूजामहतीति अहंन । त्रिकालं 
केवलज्ञानमस्त्यस्थ केवली । जिनधमचक्र सहसख्ारयुक्त तीथेकृदओ निरा- 
धारतया विहारकाके गगने गच्छत्‌ स्ंजीवद्यासूचक रलमयमायुध- 
विशेष बिभत्ति तद्दाउनुभवतीति घर्मचक्रश्रत्‌। तीथ करोतीति तीथकृत । 
दिव्यवाचाम्पति: दिव्यवाक्पतिः । 
धनव्जयनाममाला : १६वें इलोकका साष्य, ० ५८-०९ | 

२. श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयवंदणमहाभासं : गाथा ३०३-३०१ , परू० एण५-६३ | 

३, ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ 
सुपाइवनाथ, चन्द्रभभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य 
विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरहनाथ, 
मब्लिनाथ, मुनिसुन्रत, नमिनाथ, नेसिनाथ, पाइवनाथ और वद्धेमान 
( महावीर )। 
श्रीयतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : द्वितीय साग, छू० १०१३ । 

४. वप5 [( 75 658 0986व (०६ शह्वा2एा-9 ज95 8 ९0760४|70/-87५ 
ण छपषव॑वा०, बाप 9700080[ए 507०९ ज्क् ०[0७ (0870 ((6 
[0 ज्ा0 0प70ए९१ क्ां5 ए०)१४ 0९०९४६९ ४( ४०४७, 
छा, तिशञाणशा। [8०09, 5प्रवी6४ फ.[थ्याग्रंआ0, 00॥7609 784 , 
9, $. 

5, ]8000|, 5, 8, 5, ए०।, हा,०, 70, 99, 07 
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पर उन्हें ऐतिहासिक पुरुष मान लिया गया है । हो सकता हैं कि होनेवालों 
खोजोंमें, अवशिष्ट तीर्थकरोंकी ऐतिहासिकता भी प्रमाणित हो जाये । 

भविष्यमें होनेवालि २४ तीर्थकरोंका नाम, माँ-बापका परिचय और जन्म- 
स्थान, प्राचीन आगम-प्रन्थोंमें दिया हुआ हैं। समवायांग सूत्रमें लिखा है कि 
मगधके सम्राट श्रेणिक ( बिम्बसार ) पहले नरकसे निकलकर प्रथम तीर्थंकर 
होंगे । महावीरकी परमभक्‍त सुरूसा नामकी स्त्री सोलहवें तीर्थथर और कृष्ण 
इक्कीसवें तीर्थकरका पद प्राप्त करेंगे । होनेवाले तीर्थकरोंकी भक्तिमें, अनेक 
स्तुति-स्तोत्रोंका निर्माण हुआ है । 

भरतक्षेत्रके अतिरिक्त अन्य महाविदेहोंमें भी चौबीस तीर्थंकर जन्म लेते 
हैं । पूर्व महाविदेहमें, अभी सीमन्धर स्वामी नामके तीर्थंकर मौजूद हेँ । 
आचार्य कुन्दकुन्द उन्हींके पास अपनी शंका-समाधान करने गये थे। भरतक्षेत्रमे 
होनेवाली चौबीसीके सातवें तीर्थंकर तक उनका समय चलेगा। जैन-साहित्यमें 


/ननननकील++-4++- 22पक न “ना जिनकी क्‍िननिनिननितफलनन नल, 


(एचगणव26 सलांअ0ए ० शिवा9, ४० 7, &. [. रि8०5070 ध्दाटप, 
७, (४०४०4 2४०१ (०, 7०07, 4988, 9, 487. 

ण्‌ 
[%, [28फ97 एम्ब्शवा9, (जि 0 ला वारवी७, 39. पं९ए0 ६6 
ध 6 |) (६7075, 307099, 4947, 7. 49. 

१, आचाराड्ढ सूत्र : ( !], 3, 40 9. 889 ) में छिखा हैं कि महावोरके 
माता-पिता और शायद सब ज्ञातृक्षत्रिय, पाइवेनाथके अनुयायी थे। 
कव्पसूत्र ( 5 7, ) में छिखा है कि श्रमण होनेके बाद सहावीर जिस 
चैत्यमें ठहरे, वह पाइवचेत्य था । 
छः, नद्ययाधाया ]86009, 57465 ॥ वक्ागंआ॥), ै॥77602 02. , 
7. 9, 7. 6. 

२, 5678०, 509 89, 5 77 छ, कशएंशां [का३8 िष्गगगा5, 
(फ्रक006९ [प्९ खिकारव, उलागवी8.. 07रथा४। रशापॉट, 
एञ]४४७, 4982, [7070प7९०४०0, 9. 49-406. 

३. जइ पठमणंदिणाहों सीमंधरसामिदिव्व्शाणेण । 

ण विवोहड् तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥ 
श्रीदेवसेन।चाये, दशनसार : ( माध सुदी दशमी, वि० सं० ९९० ), पं० 
नाथूराम प्रेमी सम्पादित, बस्बईं, १९२०, ४ शैवीं गाथा । 

४. रत्नसमुच्चय अन्थ : सेठ माणिकचन्द पीताम्बरदास श्रकाशित, हुबली, 
वि० सं० १९८५, ७१ ७वाँ पद्च, छ० २०२ । 
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अनेकों स्तुति-स्तोत्र ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध सीमन्धर स्वामीकी भक्तिसे है ।। 
तोथकर-मक्ति 


आचार्य कुन्दकुन्दने भावपाहुडमें लिखा है कि सोलह कारणभावनाओंका 
ध्यान करनेसे अल्पकालमें ही तीथंकर नाम-कर्मका बन्ध होता है । उन भाव- 
नाभोंमें एक 'अहं>्भक्ति' भी है। इसका तात्पर्य है कि अहन्त ( तीर्थंकर ) की 
भव्रित करनेवाला तीर्थकर बन जाता है । आचार्य उमास्वातिने भी तीर्थंकरत्व 
नाम-कर्मके कारणोंमें अहंड्क्तिको भी गिना है । तीर्थंकर जैन-भक्तिके प्रमुख 
विषय थे और हैं । उनके अभावमें उनकी मृत्तियाँ पूजी जाती हैं । 


लघुता 
भगवान्‌की महत्ता ओर अपनी लघुता दिखाना भकक्‍तका मुख्य गुण है। 
आचाय॑ समन्तभद्र ( दूसरी शताब्दी विक्रम ) ने स्वयम्भू-स्तोत्रमें लिखा है, “हे 
भगवन्‌ ! आप ऐसे हैँ, वेसे हैं, ऐसा मुझ अल्पमतिका यह स्तुतिरूप प्रल्ाप 
+ र्श्ई । यह आपके अशेष-माहात्म्यको न जानते हुए भी, आपके गुणोंका संस्पर्श 
करने मात्रस ही, अमृत-समुद्रके स्पर्शकी भाँति कल्याणकारक है।”  श्रीमान- 


820४4 34७2७ 4४26:%७&0५७७४७४७३४७७७४७७७७७७७एएक: 








१, मेरुनन्दनोपाध्याय ( वि० सं० १३७०-१४३० ) का सीमन्धरस्वामि- 
स्तवन ( अप० ) ओर विनयप्रमसूरि ( वि० सं० १३५४-१४१२ ) का 
सीमन्धरस्वामिस्तवन बहुत प्रसिद्ध हैं। दोनों ही क्रमशः जैनस्तोन्न- 
संदोह प्रथम भाग (प्ृ० ३४०) में ओर एन्शियण्ट जैन हिम्स (प्०१२०) 
में छप चुके हैं । 

” २. विसय विरत्तों समणो छद्द सवर कारणाइ भाऊण। 
तित्थयथरणामकम्म॑ बंधदह जसरेण कालेन ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : श्रीपाटनी दि० जैन ग्रन्थमाछा, मारौठ, 
मारवाड़, सावपाहुड : ७९वीं गाथा । 

३. दशनविश्वुद्धिर्विनयसभ्पन्नता शीलत्रतेष्वनतिचारो5मीद्षण-ज्ञानोपयोग-संबेगौ 
शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधि-बैयातृ त्यकरणमहंदाचार्य-बहुश्रुत-प्रवचन- 
सक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्ग प्रभावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरव्वस्य । 
डमास्वाति, तत्त्वाथंसूत्र : मथुरा, ६।२४, पृ० १५३ । 

४. त्वमीदशस्ताइश इत्ययं मम प्रछाप-लेशोउवप-मतेमंहामुने ! 
अद्ोेष-माहात्म्यमनी रयज्नपि शिवाय संस्पश इवाउम्तताम्बुधेः ॥ 
आचाय समन्तभद्र, स्वयम्भूस्तोन्र : १४।७, पृ० ५० । 
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तुंगाचार्य ने भी कहा है, 'हे भगवन्‌ ! में अल्पश्नुत हूँ और विद्वानोंका परि- 
हासधाम हूँ, फिर भी आपको भक्तिके कारण ही आपकी स्तुति करनेमें प्रवत्त 
हुआ हूँ । यह वसा ही है जैसे वसन्‍्त ऋतुमें कोकिल, आम्रकलिकाके कारण ही 
मधर दब्दका उच्चारण करती है । 


2५ 

27 आचार्य सिद्धेसेत दिवाकर ने, तीथंकर पार्वनाथकों 'निःसंख्यसारशरणं 
के है ] घर ४५, छ« च कक 

दरणं दरण्यं कहा हैं। भगवान्‌ उन दोनोंके आश्रय हैं, जिवका कोई भाई-बन्ध 

नहीं । श्रीअभमितगति भी उस आप्तदेवकी शरणमें गये हैं, जिसके दर्शन होनेपर 

समूचा विश्व स्पष्ट दिखायो दे उठता है । 


गुण-कीत्तंन 


३-८ भक 


तको आराध्यमें अनन्त गुण दिखायी देते हैं। वह उनको परा,कह भो 
नहीं पाता, फिर अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति कैसे की जा सकती है ४ [कीअकलंक- 


देव ने उन महादेवकी वन्दना की है, जो पूरे संसारकों हाथकी रेखाओंकी भाँति 





3. अव्पश्रुत श्रतवतां परिहासधाम व्वनद्धक्तिरेव मुखरीकुरुत बलान्माम्‌। 
यत्कोकिछ: किल मधों मधुरं विरोति तच्चारुचृतकलिकानिकरेकहेतु ॥ 
श्रीमानतुड्गचाय, भक्तामरस्तोन्र : काव्यमाला, ६ठा इलोक, पृष्ठ ३। 

5 नि:संख्यसारशरणं शरणं शरण्यमासाद्य सादितरिपुप्रथितावदानम्‌ । 
त्वत्पादपइ्डजमपि प्रणिधानवन्ध्यो वन्ध्यो5स्मि चेद्भुवनपावन हा हतो5स्मि ॥ 
आचाय सिद्धसेन, कल्याणमन्दिरस्तोन्र : काव्यमाला बम्बई, १९२६ 
४०वा इलोक, पृ० १७ । 


३. विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शुद्ध शिवं शान्तमनायनन्तं त॑ देवमाप्त शरणं प्रपद्ये ॥ 
श्रीअभमितगतिसूरि, सामायिक पाठ ५ बह्मचारी शीतलप्रसाद सम्पादित, 
धमंपुरा, देहली, वि० सं० १९७७, २०वाँ पद्म, पू० १८ । 


४. गुण-स्तोक॑ सदुढ्लंष्य तदबहुत्व-कथा स्त॒तिः । 
आनन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ॥ 
आचाये समन्तभद्र, स्वयम्भुस्तोन्र : वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, १८।॥१, 
पृ० ६१ । 
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देखते हैं, और जिन्हें जन्म-जरा-मृत्युरूप दोष स्पर्श भी नहीं कर पाता । 
दास्य भाव 
तीथंकरकी भक्तिमें तत्पर होते हुए आचार्य सोमदेवने लिखा है, हे 
भगवन्‌ / आपके प्रसादसे मुझे, मानवीय और दैवीय वैभव प्राप्त हुए हैं। अब 
मेरा हृदय आपकी सेवाके लिए उत्सुक है, उसे इसका अवसर देकर सनाथ 
् 
बनाइए ।” 


नाम-कीत्तेन 
“आचार्य सिद्धसेतने कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें कहा है, “हे देव ! आपके स्तवन 
को तो अचिन्त्य महिमा है ही, किन्तु आपका नाम लेने मात्रसे ही यह जीव 
संसारके दुखोंसे बच जाता है । जैसे घामसे प्रपीड़ित मनुष्यको कमल-युक्त सरोवर 
ही नहीं, अपितु उसकी शीतल हवा भी सुख पहुँचातो है । हे 








3. त्रैलोक्यं सकल त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं 
साक्षाद्रेन यथा स्वयं करतले रेखात्नयं सांगुलि । 
रागद्रेषभयामयान्तकजरालोलत्तलोभादयो-- 
नाल यत्पदलड्नाय स महादेवों मया वन्यते ॥ 
आचाये अऊलंकदेव, अकलंक स्तोत्र : हिन्दी टीका सहित, मुंशी नाथूराम 
प्रकाशित, कटवीं-मुड़वारा ( जबलूपुर ) वि० स'० १९६३, पहला 
इलोक, पृ० १ । 
२. सनुजदिविजरूक््मीकोचनालोकलीला 
श्रिरमिहचरितार्थास्व्वव्मसादात्‌ प्रजाता: । 
हृदयमिदमिदानीं स्वामिसेवोत्सुकत्वात्‌ 
सहवसतिसनाथं छात्रमित्रे विधेहि ॥ 
6, फू, पिश्मावातृर्पां, शं5४०ाबदव बगव [497 (णॉपा8, [व 
जगागता। उद्यय्राब्रारपत्राट्त ४808]8 ,5॥0]9907, 94 9, 0. 33, 


३. आस्तामचिन्त्य महिमा जिनसंस्तवस्ते 
नामापि पाति भचतों भचतों जगन्ति | 
तीन्रातपोहतपान्थजना न्निदाघे 
प्रीणाति पद्मसस्स: सरसो5निलो$पि ॥ 
आचाये सखिद्धसेन, कल्याणमन्दिर स्वोन्न : काव्यमारा,सप्म गुच्छक, 
निणयसागर प्रेस, बम्बई, ७वाँ इलोक, पृ० ११। 


जेन-भमक्तिके भेद ११३. 


(६ 
दशन-मात्र 
भूपाल कविने जिनचतुविशतिका' में छिखा है, “हे भगवन्‌ ! जिन्होंने 
आपके दर्शन किये हैं, उन्हींके नेत्र सफल हैं, और वे ही नेत्रवान्‌ कहलाते हैं !”' 
भगवान्‌को निरन्तर देखनेपर भी, इच्द्र जब अतृप्त रहा, तब उसने सहस-तेत्र 
कर लिये । 


पाफावनाशक 
वादिराजसूरि ( ११वों शताब्दी विक्रम ) ने एकीभावस्तोत्रमें कहा है, “'हे 
भसगवन्‌ ! आपके चरण-कमलछोंकी संगतिको प्राप्त हुई भक्िति-गंगामें जो स्तान कर 
े 6 अत ७५ ०. बे ठ 
लेता है, उसके चित्तके समुचे पाप घुल जाते हैं ।” 


अन्यसे महत्ता 


भक्तामरस्तोत्रमं लिखा है, “हे विभो ! निर्मल ज्ञान जैसा आपमें शोभा देता 
है, वैसा ब्रह्मा, विष्णु, महादेवमें नहीं । महामणिमें जो चमक होती है, वह काँच- 


का 


१. चप्चुप्मानहमेव देव भ्ुवने नेन्राम्रतस्यन्दिन 
त्वह्वक्त्रेन्दुसतिप्रसाद्सुमगस्तेजोमिरुद्नासितम्‌ । 
येनालोकयता मयाउनतिचिराजचश्षु: कृतार्थीकृतं 
बृष्टच्यावधिवीक्षणव्यतिकरव्याजम्मसाणोत्सवम्‌ ॥ 
श्रीभूपालठकवि, जिनचतुर्विशतिका : पंचस्तोन्रसंग्रह : दिगम्बर जेन 
पुस्तकालूय, सूरत, वी० नि० स॑० २४६६, ११वाँ इलोक, एू० १३० । 


२. तव रूपस्य सोन्द््य दृष्टवा तृप्तिमनापिवान्‌ । 
दथक्ष: शक्र: सहखाक्षों बभूव बहु-विस्मय: ॥ 
आचार्य समन्तभद्र, स्वयम्भूस्तोत्र : वीरसेवासन्दिर, सरसावा, १९७१, 
१८।४, पघ्रृ० ६२ । 


३, प्रत्युप्पज्ञा नयहिमगिरेरायता चाम्ठताब्घे- 
या देव ! त्वत्पदकमलयों: संगता भक्तिगद़ा । 
चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुत क्षालितांह: 
कल्मा्ं यद्भवति किमिय॑ देव संदेहभूमि: ॥ 
वादिराजसूरि, एकीमावस्तोत्र, पंचस्तोतन्रसंग्रह : सूरत, बी० नि० 
सं० २४६६, १६वाँ इलोक, पू० ८० । 
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के टुकड़ेमें नहीं । ु 

..  श्रीजिनसमुद्रसूरिने भी पा्र्वनाथ स्तवनमें कहा है, “हे भगवन्‌ ! आपके 
चरणोंकी सेवाका रसिक मेरा मन, अन्यत्र हरादिकमें सन्‍्तोष नहीं प्राप्त कर पाता | 
कोकिल आम्र-मंजरीको छोड़कर कणिकारमें आनन्दका अनुभव नहीं करती ।” 


७५७ रः 
अंगोंकी साथकता 


यशोविजयने पाद्वनाथस्तोत्रमें लिखा है, “हे भगवन्‌ ! नेत्र वे ही हैं, जो 
आपकी मूर्तिका अवलोकन करते हैं, मानस वह ही है, जो आपका ध्यान करता 
है । वाणी वह हो है, जो आपकी स्तुतिमें तत्पर है, और सिर वह ही 
है, जो आपके चरणोंमें झुका रहता है। ” श्रीआनन्दमाणिक्यों और श्री 





4. ज्ञानं यथा त्वयि विसाति कृतावकाशं, 
नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेज: स्फ्रन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, 
नें तु काचशकले किरणाकुलेडपि ॥ 
श्रीमानतुज्ञाचाय, भक्तामरस्तोन्र : काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निणय 
सागर प्रेस, बम्बई, २०वाँ इलोक, पुणछ। | 
२. त्वत्पादसेवारसिक मनो से नाउन्यत्र तोष॑ रूभते हरादो । 
विहाय वा मअरिमअझ्षुसाम्रं कि कोकिलः क्रीडति कर्णिकारे ॥ 
श्री जिनसमुद्रसूरि, पारवंनाथस्तवनस्‌ : जैनस्तोत्रसंदोह : दूसरा भाग, 
सुनि चत्रविजय सम्पादित, साराभाई मणिलारू नवाब प्र काशित, 
अहमदाबाद, वि० सं> १९९२, १४वाँ इलोक, पृ० १७८ । 
३. लोचने छोचने झोते ये त्वन्मूर्तिविकोकिनी । 
यद्‌ ध्यायति त्वां सततं सानसं मानसं च तत्‌ ॥ 
सती वाणी च स्रा वाणी या त्वन्नुतिविधायिनो । 
येन प्रणत्री त्वत्पादों मौलिमोंलि: स एवं हि ॥ 
यशोविजय, पाइवनाथस्तोत्र : ५-६ इलोक, जैनस्तोन्रसन्दोह : भाग १ 
चतरविजयमुनि सम्पादित, अहमदाबाद, वि० सं० १९८५, पृ० ३९३ | 
४. वाणी सेव मनोहरा ननु यया त्वं गीयसे नित्यशः, 
इलाघ्या दृष्टिरियं य्या च नितरां त्व॑ इश्यसे5हनिंशम । 
हस्तः शस्ततर: स एवं फलदो यः पूजयेत्‌ त्वां जिनम्‌, 
ध्यान धन्यतसं तदेव सुखदं यस्मिन्‌ प्रभो ! त्वं मचे: ॥ 
आनन्दमाणिक्य, पाइवजिनस्तवनम्‌ : १६वाँ इलोक, जनस्तोत्रसन्दोह, 
सांग २, पृ० १८५ | ह 


जैन-मक्तिक भेद ११७ 
धर्मसूरिने भी ऐसे ही भावोंको प्रकट किया है । 
८. शान्ति-भक्ति 


शान्तिका तात्ययाथ 


शान्तिका अर्थ है निराकुलता । आकुलता रागसे उत्पन्न होती है । रत होना 
राग हैं। इसीकों आसक्ति कहते हैं। आसक्ति ही अशान्तिका मूल कारण हूँ । 
सांसारिक द्रव्योंका अर्जन और उपभोग बुरा नहीं, किन्तु उनमें आसक्त होना ही 
दुःखदायी है । आचार्य कुन्दकुन्दने कहा हैं कि जैसे अरतिभावसे पी गयी मदिरा 
नशा उत्पन्न नहीं करती, बेसे ही अनासक्त भावसे द्रव्योंका उपभोग; कर्मोका बन्ध 
नहीं करता । कर्मोका बन्ध अशान्ति ही है । 

शान्ति दो प्रकारकी होती है--अ्षणिक और शाश्वत । पहली सांसारिक 
रोगादिके उपशमसे और दूसरी अष्ट कर्मोके विनाशसे उत्पन्न होती है । मोक्ष प्राप्त 
करना ही शाश्वत शान्ति है । 


शान्ति-भक्तिकी परिभाषा 


शान्तिके लिए की गयी भक्ति शान्ति-भक्ति कहलाती हैं। भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
भव्तिस क्षणक और शाइवत दोनों ही प्रकारकी शान्ति मिलती है। जिनेन्द्रने 
जाइवत शान्ति प्राप्त कर ली है। वे शान्तिके प्रतीक माने जाते हैं । 


वैसे तो २४ तीर्थद्धर शान्ति प्रदान करते हैं, किन्तु उनमें भी १६वें तीर्थ- 
दूर शान्तिताथकों विशिष्ट रूपसे शान्ति-प्रदायक माना जाता हैं। शान्तिनाथको 
“लक्ष्य कर जितने भी स्तुति-स्तोत्र बने हैं, सभीमें शान्तिकी बात है। आचार्य- 





१. ये मूर्ति तव पश्यतः झुभसयीं ते छोचने छोचने, 
या ते वक्ति गुणावलीं निरुपमां सा भारती भारती। 
या ते न्‍्यब्न्चति पादयोवरदयो: सा कन्धरा कन्धरा, 
यत्ते ध्यायति नाथ ! वृत्तमनधं॑ तनन्‍्माचस मानसम्र्‌ ॥ 
श्रीधमंसूरि, श्रीपाइवजिनस्तवनम्‌ : तीसरा इंछोक, जैनस्तोत्रसन्दोह, 
साग १, अहमदाबाद, छ० २०३ । 

२, जह मज्ज पिवमाणों अरदिसावेण मजदि ण पुरिसो । 

दब्बुवसोंगे अरदो णाणी वि ण वज्ञदि दहेव ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, समयसार : गाथा १९६ । 
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रो 9१93. 
पज्यपादका शान्त्यष्टक, उन्‍्हींकी सम्बोधित करके लिखा गया हैं। अनेक शान्ति- 
शड ण््+ ब््क ों के भर थ 7] 
चक्र-पूजाओं और शाच्तिपाठोंका भी उन्होंसे सम्बन्ध है। इस भांति सिद्ध है 
कि शान्ति-भक्तिमें भगवान्‌ शान्तिनाथकी भक्ति ही निरूपित है । 


गान्ति-भक्ति 


आचार्य पृज्यपादने शान्ति-भक्तिमें लिखा है कि जिनेद्धके चरणोंकी स्तुति 
करनेसे समस्त विध्न और शारीरिक रोग उपशम हो जाते हैं । जैसे कि मन्‍्त्रोंके 
पाठसे सर्पका दर्जय विष शानन्‍्त हो जाता है। 

भगवान्‌के चरणोंके गीत गानेसे समस्त आमय इस प्रकार दूर हो जाते हैं 
जैसे सिहकी गर्जनासे हाथी भाग जाते हैं । श्री वादिराज सूरिका कोढ़ एकीभाव- 
स्तोत्रके उच्चारणसे शास्त हो गया था।' 


१. देखिए, दश-मक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, पृष्ठ ३४७२-३४७ । 
२. देखिए, पं० आशाधरको शान्तिचक्रपूजा : ( प्रतिष्ठासारोद्धारमें संकलित ) 
धर्मदेवकी शान्तिपाठपूजा ओर भद्दारक सुरेन्द्रकीर्तिकी शान्तिचक्रपूजा 
( आमेर शास्त्रभण्डार जयपुरकी अन्थसूचो, पृ० १७१ ), शान्तिक- 
समस्तविधि ओर शान्तिधारापाठ ( राजस्थानके जेनशासत्र भण्डारोंकी 
अन्थसूची : भाग २, पु० ६७ ), पं० सूरिचन्द्रकी शान्तिकहरी ( आमेर 
शास्त्र भण्डार जयपुरकी ग्रन्थ सूची, पृ० १५२ )। 
३. क्रुद्धाशीविषद्ष्टदुजयविषज्वालावलोविक्रमो, 
विद्याभेषजमन्त्रतोयह वनेर्याति प्रशान्ति यथा । 
तद्गत्ते चरणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌ , 
विध्ना: कायविनायकाश्र सहसा शाम्यन्त्यहों विस्मय: ॥ 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिसक्ति : दशभक्ति : शोछापुर, १९२१ ई०, 
इलोक २, पृ० ३३५७ । 
४. त्वत्पादद्यंपूतगोतरवत: शीघ्र द्ववन्व्यामया 
_दर्पाध्मातसगेन्द्रभोमनिनदादन्या यथा कुब्जरा: ॥ 
देखिए वही : इलो० ७, प्‌० ३३९ । 
७, प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता - सब्य पुण्या- 
त्पूथ्वीचक्र कनकमयतां देव निन्‍ये त्वयदम | 
ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्ट- 
स्‍्तात्क चित्र जिन ! वपुरिद यत्सुवर्णोकरोषि ॥ 
वादिराजसूरि, एकोमावस्तोत्र : काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर 
प्रेस, बम्बई, इछो० ४, प० १८ । 
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जिनेन्द्रके चरणोंकी वन्दनासे वाधारहित, अचिन्त्य-माहात्य, अतुल, उपमा- 

रहित और नित्य सुख भी प्राप्त होता है। जैसे ग्रीष्मके प्रखर सूयसे संतप्त 

हुए जीवको जल और छायामें शान्ति मिलती है, वेसे ही संसारके दुःखोसे बचे 
णी, भगवान्‌के चरण-कमलोंमें शान्ति पाता 


तीथक्वर शान्तिनाथकी भक्ति 
शान्त्यष्टकका प्रारम्भ करते हुए आचार्य पृज्यपादने लिखा हैं, हे शान्ति 
जिनेन्द्र |! अनेक शास्त्यर्थी जोव, आपके पाद-पदु्मोंका आश्रय लेकर तर गये हैं, 
उन्होंने शाश्वत मोक्षरूप शान्ति प्राप्त कर ली है | मुझपर भी क्ृपा-दृष्टि कीजिए, 
में भक्तिपूर्वक द्ान्त्यष्टकका पाठ कर रहा हूँ । 
मुनि शोभन ( १०वीं शताब्दी ईसवों ) ने लिखा हैं कि शान्ति जिनेन्द्रके 
प्रवचनोंकों सुनने मात्रसे यह जीव, शाश्वत शान्ति प्राप्त कर लेता है । आचार्य 


१ अव्यावाधमचिन्त्यसारमतुरू त्यक्तोपमं॑ शाइव्रततं 
सोख्य॑ त्वच्चरणारविन्दयुगलस्तुत्येत्र संप्राप्यते ॥ 
आचाय पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिमक्ति : दशमक्ति : शोछापुर, सन्‌ 
१९२१ ई०, इलो० ६, पु० १७७ । 
२. न स्नेहाच्छरणं प्रयानित सगवन्पादद्वयं ते प्रजा: 
हेत॒स्तन्न विचित्रदुःखनिचय: संसारघधोराणंव: + 
अत्यन्तस्फुरदुअरश्मिनिकरव्याकीण भूमण्डलों 
ग्रष्म : कारयतीन्दुपाद्सलिरूच्छायानुरागं रवि: ॥ 
आचाय पृूज्यपाद, संस्कृत शान्तिभक्ति : दशभकक्‍्त्यादिसंग्रह : इलो० १, 
पृष्ठ १७४ । 
३. शान्ति शान्तिजिनेन्द्र शान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात्‌ 
संप्राप्ता: पृथिवीतलेयु बहव: शान्त्यथिन: प्राणिन: । 
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसन्नां कुर 
स्वत्पादह्यदेवतस्य गद॒त:ः शान्त्यष्टक॑ सक्तित: ॥ 
देखिए वही : इछो ० ८, ए० १७९ । 
४. शान्ति वस्तनुतान्मिथोष्नुगमनाश्न्नंगमाथनय- 
रक्षोम॑ जन | हजतुर्ां छितमदोदीर्णाज्लजाल कृतम्‌ । 
तत्पूज्येजंगतां जिने; प्रवचन इृष्यत्कुवाद्याचली 
रक्षोमश्ननहेतुलाश्छितम दो दीर्णाज्ञजारूडन्कृतस्‌ ॥ 
मुनि शोमन, स्तुतिचतुविशतिका, हीराछाल रसिकदास कापडिया सम्पादित, 
श्री आगमोदय समिति गअम्थोद्धार, ग्रन्थाडु ७१, बम्बई, १९२७ ई०, 
इलो० ३, धू० १२ । 
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सोमदेवने भी लिखा है, शान्ति करनेवाले भगवान्‌ शान्तिनाथ, भव-दुःखरूपी 
अग्निपर धर्मामृतकी वर्षा करनेवाली ओर शिव-सुख देनेवाली, शान्ति मुझे 
प्रदान करें ।” कवि कुलप्रभका कथन है, “हे जगद्भास्कर ! संसाररूपी कमलमें. 
बँधे जीवरूपी भ्रमर आप जैसे सूर्यके उदय होते ही बन्धनसे छठ जायेंगे, तभी 
उनको स्थायी शान्ति मिल सकेगी ।” 

ग्रन्थोंके अन्तिम मंगलाचरणोंमें प्रायः अपने लिए, संघके लिए और देशके 
लिए भगवान्‌ शान्तिनाथसे शान्तिकी याचनाएं की गयी हैं। आचार्य पृज्यपादने 
संघ, आचार्य, साधु, धार्मिक जनों और राष्ट्रके लिए शान्तिकी याचना की है । 
पण्डित श्री मेधावी ( वि० सं० १५४१ ) के धर्मसंग्रह श्रावकाचारका अन्तिम 
मंगलाचरण भी ऐसा हो है। 
शान्ति-यन्त्रकी पूजा 

सागरचन्द सूरि ( १५वीं शताब्दों ) के मन्त्राधिराज-कल्पमें शान्ति-यन्त्रकी 
पूजा दी हुई है। एक स्थानपर उत्होंने लिखा है; “शान्ति-यल््रकी पूजा-अर्चासे 





4, भवदुःखानलशान्तिधर्मास्तवर्षजनितजनश्ञान्ति: । 
शिवशर्माखवशानिति: शान्तिकर: स्ताजिन, शान्ति: ॥ 
, 8, सल्रादातृपां।४०१६४४5४४९७ बा [7087 (प्रपार : 50०5०, 
949, 7. 344., 
२. सौरभ्यअश्रमतो अमद्अमरवछीनो सवास्मोरुद्े 
बद्धस्तत्र दलेविमोचय ततः शान्‍्ते ! जगद्भास्कर ! ॥ 
कवि कुलप्रभ, चतुर्विशतिजिनस्तव : जेनस्तोन्न समुच्चय : चतुरविजय मुनि 
सम्पादित, निणयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९२८, इलों० १७, पृ० ११९ । 
३. संपूजकानां प्रतिपालकानों यतान्द्रसामान्यतपोधनानाम । 
देशस्य राष्ट्रस्य पु रस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान्‌ जिनेन्द्रः ॥ 
आचार्य पूज्यपाद, संस्कृत शान्तिभक्ति : दशभक्‍्त्यादिसंग्रह : इलो० १४, 
पृष्ठ १८१ ॥। 
४. शान्ति: स्याज्िनशासनस्य सुखदा शान्तिनृपाणां सदा 
शान्ति: सुप्रजशान्तयो मरभ्तां शान्तिस्लुनीनां सदा । 
श्रोतर्णां कविताक्ृतां प्रवचनव्याख्यातृकाणां पुन: 
शान्ति: शान्तिरथाप्चिजीवनसुच: श्रीसजनस्यथापि च ॥ 
पण्डित श्री मेधावी, घमसंग्रहश्रावकाचार : प्रशस्तिसंग्रह, जयपुर, अगस्त 
१५९७०, प्रशस्ति अस्तिम पाठ, इलो० ३७, प्रू० २० | 
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6 कै न कि का ञ 
रोग, पाप और व्याधियाँ उपशम हो जाती हैं ओर सौभाग्यका उदय होता हैं । 


९. समाधि-भक्ति 

'समाधि' शब्दकी व्युत्पत्ति 

समाधीयते इति समाधि: । समाधीयतेका अर्थ है, “सम्यगाधीयते एकाग्री- 
क्रियते विज्लेपान्‌ परिहृत्य मनो यत्र स समाधि: ।* अर्थात्‌ विक्षेपोंकों छोड़कर मन 
जहाँ एकाग्र होता है; वह समाधि कहलाती है। विशुद्धिमग्गमें समाघानकों हो 
समाधि माना है, और समाधानंका अर्थ किया है, 'एकारम्मणे चित्तचेतसिकान॑ 
सम॑ सम्मा व आधानं ” अर्थात्‌ एक आहलम्बनमें चित्त और चित्तकी वृत्तियोंका 
समान और सम्यक आधान करना ही समाधान है। जनोंके अनेकाथनिघण्टुमें 
भी चेतसइच समाधान समाधिरिति गद्यते', कहकर चित्तके समाधानकों ही समाधि 
कहा है । सम्यक्‌ आधीयते' और 'सम्यक आधान' में प्रयोगकी भिन्‍नताके अति- 
रिक्त कोई भेद नहीं है । दोनों एक ही धातसे बने हैं; और दोनोंका एक ही अथ 
है। चित्तका एक आलम्बन अथवा ध्येयमें सम्यक्‌ प्रक्मारसे स्थित होता दोनों 
ही व्युत्तत्तियोंमें अभीष्ट है । 


समाधिके भेद ' ह 


समाधि दो प्रकारकी होती है-सविकल्पक और निविकल्पक | 'सविकल्पक 
में मनको पंचपरमेष्ठी, अरहंत और आओंकारादि मंत्रपर ठिकाना होता हैं । 
“निविकल्पक' में “रूपातीत” अर्थात्‌ सिद्ध अथवा शुद्ध आत्मापर केन्द्रित करना 
पड़ता है।. 





१. शमयति दुरितिश्रेणि दमयत्यरिसन्तर्ति सततमसों । 
पुष्णाति माग्यनिचयं मुष्णाति व्याधिसम्बाधाम्‌ ॥ 
श्रीसागरचन्द्सूरि, मन्‍्त्राधिराजकल्प : श्री जेनस्तोन्रसंदोह : भाग २, 


अहमदाबाद, सन्‌ १९३६, इलो० ३३, ए० २७७ । 
२. तुलना--पातञ्जलि योगसूत्र : व्याससाष्य, मेजर बी० डी० वसु सम्पा- 

दित, इलाहाबाद, १९२७ ई०, १।३२ का व्यासभाष्य । 

३, आचाय॑ बुद्ध घोष, विसुद्धिमग्ग: कोसाम्बीजीकी दीपिकाके साथ, बनारस, 
तवियों परिच्छेदो, पृष्ठ ७७ । ' 

४. देखिए, धनव्जयनामसाला सभाष्य : इलो० १२४, पृष्ठ १०७५ ॥ 

७५, योगीन्दु, परमात्मप्रकाश : १९२वें दोहेका हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ३०६॥। 

६, तच्च ध्यान वस्तुवृत््या शुद्धात्मसम्यकश्रद्धानशानानुष्ठानख्पाभेद्रत्नन्रया- 
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अतः सविक्रतल्पक समाधि सालम्ब और निविकल्पक निरवलम्ब होती है । 
सबविकल्पक समाधिमें ज्ञानी जन, विषयकषायादिके खोटे ध्यानसे चित्तकों हटाने 
और मोक्ष-मार्गमं लगानेके लिए यह भांवना भाते हैं, “चतुर्गतिके दुःखोंका क्षय 
हो, अष्टकर्मोका नाश हो, ज्ञानका लाभ हो, पञ्चम गतिमें गमन हो, समाधि- 
मरण हो और जिनराजके गुणोंकी सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो ।” 

निविकल्पक समाधि वह है, जिसमें समस्त विकल्प विलीन हो जाते हैं । इसमें 
अशभके साथ-साथ शुभका भी त्याग करना होता है । आचार्य योगीन्दुका कथन 
हे कि जबतक शुभाशुभ परिणाम दूर नहीं होंगे, शुद्धोपपोगरूप परमसमाधि प्रकट 
नहीं हो सकती । आचार्य कुन्दकुन्दने भी लिखा है, “जो रागादिक अन्तरज्ध 
परिग्रह करि से ह्त हैं और जिन-भावनारहित द्र॒व्यलिगकों धारकर निर्ग्रन्थ 
बनते हैं, वे इस निर्मल जिन-शासनमें समाधि और बोधि नहीं पाते पु 
समाधि-मक्तिकी परिभाषा 

समाधि धारण कर मोक्ष पानेवालोंसे, समाधिमरणकी याचना करना समाधि 
भक्ति कही जाती हैं। समाधिपर्वक प्राणोंका विसर्जत करना समाधि-मरण है । 
आचार्य समन्तभद्रने कहा है कि तपका , फल अन्त-क्रियाके आधारपर अवलूम्बित 
है, अतः यथा-यसामर्थ्य समाधिमरणमें प्रयत्तशील होना चाहिए । अन्त समयमें 





व्मकनिरविकल्पसमाधिसमुय्पन्नवीतरागपरसानन्द्समरसी मावसु खरस स्वाद 

रूपमिति ज्ञातव्यम्‌ । 
देखिए वही : पहले दोहेकी ब्रद्मदेवकत संस्कृत व्याख्या : पृष्ठ ६। 

१. अन्न यद्यपि सविकल्पावस्थायां विषधयकषायाद्पध्यानवव्चनार्थ सोक्षमार्ग 
भावनाइढीकरणार्थ च “दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगइगमण्णं 
समाहिमरण जिणगुणसम्पत्ती होड मज्ञं” इत्यादि भावना कत्तेब्या तथापि 
वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकाले न कत्तब्यति भावाथे: । 
देखिए वही : १८८वें दोहेकी ब्रह्मदेवकृत संस्कृत ब्याख्या : पृ० ३२८ । 

२. जाम सुहासुह-मावडा णवि सयल वि तुटटति । 

.. परम-समाहि ण तामु सणि केबुलि एम्मु भर्णति 0 
देखिए वही : २१९४, पृ० ३३२ । 

३. आचाय कुन्दकुन्द, अष्टपाहुड : मारीठ, भावपाहुड : गाथा ७२। 
अन्तक्रियाधिकरणं तप:फर्ू सकरूद्शिनः स्तुवते । 
तस्माद्यावद्विमवं समाधिसरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ 
आचार्य समन्तभठ्ठ, समीचोनधर्मशास्थ्र : वीरसेवामन्द्रि, सरसावा, 
१९७००, ६।२, पृष्ठ १६३ | 
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मनको पञ्चपरमेष्ठो, णमोकारमन्त्र और शुद्ध आत्मामें केन्द्रित करना आसान 
नहीं हैं । यह तभी हो सकता हैँ जब समाधिष्ठोंकी कृपा उपलब्ध हो । वह कृपा 
दो उपायोंसे मिलती है--एक तो स्तुति-स्तोत्रोंके द्वरा और दूसरे समाधि-स्थलोंके 
प्रति आदर-सम्मान दिखानेसे । यह हो समाधि-भक्त है । 


समाधिमरणको याचना 


आचार कुन्दकुन्दने अपनी प्राकृत-भक्तियोंके अन्तमें, 'दुव्खक्खओ कम्मक्खओ 
बोहिलाहो, सुगइगमर्ण, समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ति होउ मज्झं के द्वारा समाधि- 
मरणकी याचना की है धर उन्होंने अनगारोंसे तो अपने पूरे संघके लिए ही समाधि- 
का वरदान माँगा है ।। 


आचार्य पूज्यपादने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवसे प्रार्थना की है, “हे जिनेन्द्रदेव ! 
बचपनसे आज तक, मेरा समय आपके चरणोंकी सेवा और विनयमें ही व्यतीत 
हुआ है। उसके उपलक्ष्यमें यह ही वर चाहता हूँ कि आज, जब कि हमारे प्राणोंके 
प्रयाणका क्षण उपस्थित हुआ है, मेरा कण्ठ आपके नामकोी स्तुतिके उच्चारणमें 
अकुण्ठित न हो । ” आचार्यका निवेदन है, “हे जिनेन्द्र ! जबतक मैं निर्वाण 
प्राप्त करू, तबतक आपके चरण-युगल मेरे हृदयमें, और मेरा हृदय आपके दोनों 
चरणोंमें लोन बना रहे ।” 
१, देखिए, दशभक्ति : शोलापुर, सन्‌ १९२१ ई०, आचाय  कुन्दकुन्द, प्राकृत 

भक्तियाँ, अन्त भाग । 


२. एवं मयेमित्थुया अणयारा रायदोसपरिसुद्धा । 
संघस्स वरसमाहिं मज्ञवि दुक्खक्खयं दितु ॥ 
वही : प्राकृत योगिभक्ति : गाथा २३, ए० १८९ । 


३. आवबाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयो: सेवया, 
सेवासक्तविनेयकल्पछतया कालोउचद्य यावद्गतः । 
स्वां तस्थाः फलमथये तद॒घुना प्राणप्रयाणक्षणे, 
त्वन्नामप्रतिबद्धवर्ण पठने कण्ठो5स्त्वकुण्ठो मस॒ ॥ 
दशभक्तयादिसंग्रह : आचाये पूज्यपाद, संस्कृत समाधिमक्ति, दा 
इलोक, पृष्ठ १८७ ।- 
४. तब पादों मम्र हृदये सम हृदयं तव पदद्चये लोनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्निर्वाणसंप्राप्ति: ॥ 
देखिए वही : ७वाँ इलोक, पृष्ठ १८७ | 
१६ 
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शिवार्यकोटिने भगवती आराधनाके अन्तमें लिखा है, “भक्तिसे वर्णन की गयी 
यह भगवती आराधना, संघको तथा मुझको उत्तम समाधिका वर प्रदान करे।' ?' 
महाकवि पुष्पदन्तने 'णायकुमारचरिउ'में लिखा है कि श्री एथ्वीदेवी, बड़ी रानीके 
कुव्यवहारसे वन-विहारके लिए न जाकर जिन-मन्दिरमें चली गयी। वहाँ उसने 
भगवान्‌ जिनेन्द्रसे प्रार्थना की, हे मोक्षगामी भगवन्‌ ! तुम मेरे स्वामी हो | मुझे 
बोधि और विशुद्ध समाधि दीजिए । रु 


समाधिस्थलोंका सम्मान 

समाधिमरणपूरवक मरनेवाले साधुके अन्तिम संस्कार-स्थछकों नशियांजी' 
कहते हैं । प्राकृत णिसीहिया” का अपश्रंश “निसीहिया' हुआ और वह कालान्तर- 
में नसिया होकर आजकल नशियां के रूपमें व्यवहृत होने लगा है । भगवती- 
आराधनाको मूलाराधना टीकामें लिखा है, “जिस स्थानपर समाधिमरण करने- 
वाले क्षपकके शरीरका विसर्जन या अन्तिम संस्कार किया जाता है, उसे निषी- 
धिका कहते हैं ।” “निसीदिया' का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट खारवेलके 
'हाथीगुम्फ' वाले शिलालेखमें हुआ है । 

भद्रवाहु स्वामी ( वोरनिर्वाण संवत्‌ १७० ) का समाधिस्थरलू कटवप्रपर , 
श्री स्थूलभद्र ( वीरनिर्वाण सं० २१९ ) का गुलजारबाग ( पटना ) स्टेशनके 


१, आराहणा सगवदी एवं सत्तीए वण्णिदा संती । 
संघस्स सिवज्लस्स य समाहिवरसुत्त्म देड ॥ 
श्री शिवायकोटि, भगवती आराधना : वि, सं, १९८९, गाथा २१६८ । 
२. इसी मोक्खगामी, तुम मज्झ सामी । 
फुड देहि बोही, विसुद्धा समाही 0 
कवि पुप्फयंत, णायकुमारचरिड : कारंजा ( बरार ), १९३३६०, ३॥२०, 
पृ १६। 
३. यथा--निषोधिका-आराधक-शरीर-स्थापनास्थानम्‌ । 
श्री शिवायकोटि, भगवती आराधना : गाथा:३९६७ की मूलाराधना टीका । 
४. कुमारीपवते अहतोपरि निवासेताहिकापे निस्िदियाय या पूजाबकोहि 
राजमितानि च नवतानि वसुसतानि पूजानि जीव देवकाले रखिता-। 
देखिए, प्रो०, गोरावाला खुशालूचन्द जेन,: क़लिंगाधिप्राति खारवेल : जैन- 
सिद्धान्त भास्कर : साग १६, किरण २ ( दिसम्बर! १०७९ 3), १४७वींपंक्ति, 
पा पर कं से 8 ये आह बद 3 3 5३ ये 
५. देखिए, जेन शिलालेख संग्रह : प्रथम भाग, डॉ० हीराछाक जैन सम्पादित, 
बम्बई, पृष्ठ १, २। 
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सामने कमलहूदमे और श्री हेंमचन्द्राचार्य ( ११४५-१२२९ वि० सं० ) का 
शत्रुझ्जय पहाड़पर स्थित हैँ। स्थूछभद्रके समाधि-स्थलकों एक स्तूपके रूपमें 
चीनी यात्री श्यूआनचुआंगने देखा था । दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों ही इन 
स्थानोंकी भक्ति-भावसे यात्रा करते हैं । 

इन समाधि-स्थलोंकी स्तुतिका उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थोमें पाया जाता है । 
प्रतिक्रमण-सूत्रमें लिखा है, “इस जीव-लोकमें जितनी भी निषीधिकाएँ हैं, उन्हें 
नमस्कार हो ।” साधुओंके दैवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमणमें 'निषिद्धिका दंडक' 
नामसे एक पाठ है, उसमें त्रिलोक-स्थित निषिद्धिकाओंकी वंदना की गयी है । 


निर्वाण-भक्ति 


कि 


निवाण' शब्दको व्युत्पत्ति 


“निर्वाण' शब्द निःपूर्वक वो धातुसे बना है, जिसका अर्थ है---बुझा देना । 
बोद्ध-शास्त्रोंके अनुसार आत्माके बुझ जाने अर्थात्‌ शान्‍्त हो जानेको निर्वाण 
कहते हैं, जेसा कि बौद्ध पिटकोंमें शान्तं निव्वाणं' वाक्य आया है। अश्वघोषने 
दीपककी भाँति दुःख-कलेशादिके क्षय होनेपर; आत्माका श्ान्त हो जाना हो 
निर्वाण माना हूँ । 

जेन-धर्ममें आत्मा कभी बुझतो नहीं, किन्तु समूचे करमोके क्षय हो जानेसे 
१. देखिए, मुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियाँ : मारतीय क्ञानपीठ काशी, 

अक्टूबर १९०३, ए० २४४। 

२. देखिए वही : पृष्ठ २४७४ । 
३. “जाओ अण्णाओ काओ वि णिसीहियाओ जीवलोयम्सि'*” 

देखिए, प्रतिक्रमणपीठिकादण्डक' : धर्मध्यानदीपक : सांगींछाल हुकुम चन्द्‌- 

पांडया सम्पादित, कलकत्ता, पृष्ठ १८४-१८५ । 

४. पभतिक्रमणसूतन्र, मूलसूत्रके द्वितीय भागमें वर्णित हे ( डॉ० विण्टरनित्स 
इण्डियन हिस्टी !!, पृष्ठ ४७७४ ) | देवसिक-रात्रिक प्रतिक्रमणका “निषिद्धि- 

का दण्डक', देखिए, दशसक्त्यादिसंग्रह : छू० २७४-२८५। 

५. दीपो यथा निद्वतिमभ्युपेतों नेवावर्नि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 

दिशं न काश्वित्‌ विदिश न काश्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलसेति शान्तिस्‌ ॥ 

जीवस्तथा निबूृतिमभ्युपेतों नेवावर्निं गच्छति नान्तरिक्षम्‌। 

दिशं न काश्चित्‌ विदिश न काश्वित्‌ क्लेशक्षयात्फेवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 

अश्वघोष : सॉन्दरनन्द, १६।२८, २९। 
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एक नया रूप धारण कर लेती हैं। वहाँ बुझा देना” क्रिया, संसार और कर्मोसे 
सम्बन्धित हैं। निर्वात आत्मा एक उस चिरन्तन सुखमें निमग्न हो जाती है, 
जिसे छोड़कर फिर उसे संसारमें नहीं आना होता । इसी कारण' तीर्थंकरों और 
उत्कृष्ट कोटिके वीतरागियोंके निधनको “निर्वाण होना कहते हैं। जैन शास्त्रोंमें 
“निर्वाण' और सोक्ष को पर्यायवाची माना गया है। समचे कर्मोंसे छटठकारा 
होता मोक्ष और सब कर्मोका बम जाना निर्वाण हूँ । 


परिभाषा 


जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी भक्ति करना निर्वाण-भक्ति है। इस 
भक्तिमें, पंचकल्याणक-स्तवनसे तीर्थकरोंकी स्तुति और निर्वाण-स्थलोंके प्रति 
भक्ति-भाव शामिल है। निर्वाण-स्थल वे हैं, जहाँसे निर्वाण प्राप्त हुआ है। 
उनकी भक्ति संसार-सागरसे तारनेमें समथ्थ है, अतः उन्हें तीथ भी कहते हैं । 
तीर्थथरके पञचकल्याण जिन स्थानोंसे सम्बन्धित हैं, वे भी तीर्थ कहलाते हैं । 


_तीर्थयात्राएँ और तीर्थस्तुतियाँ दोनों ही निर्वाण-भक्तिकी अंग हैं । 


पंचकल्याणक-स्तुति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत निर्वाण भक्‍क्तिमें लिखा है, “इस मर्त्य लछोकमें 
जितने भी पंच-कल्याणोंसे सम्बन्धित स्थान हैं, में उन सबको, मन-वचन-कायकी 
शुद्धिसि, सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ।” आचार्य पृज्यपादने तो संस्कृत 
निर्वाणभक्तिके प्रारम्भमें ही कहा, “में भक्तिपूर्वक, भव्य जीवोंको सन्तुष्ट करने- 
वाले और अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होनेवाले पंचकल्याणकोंके द्वारा, तीन लछोकके 





4. निर्वाति सम निर्वाण:, सुखीभूतः अनन्तसुखं प्राप्त: । 
पं० आशाधर, जिनसहस्त्रनाम : पृ० ९८ । 
२. क्ृत्स्नकमविप्रमोक्षों मोक्ष: । 
डमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : मथुरा, १०२, धू० २३१ । 
३. तीर्यते संसारसागरो येन तत्तीथंम्‌ ।” पं० आश्ाघर, जिनसहसखनाम : 
४।४७ की स्वोपज्ञवृत्ति, घ्‌० ७८ । 
४. पत्चकल्लाणठाणइ जाणबि संजादमच्चलोयम्सि । 
मणवयणकायसुद्धी सब्वे सिरसा णमंसामि ॥ 
र्‌ः | 
आचाय कुन्दकुन्द, प्राकृतनिवाणमक्ति : दशभक्ति : गाथा २३,पृ४ २४३ । 
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परमगुरु, भगवान्‌ महावीरको स्तुति करता हूं । ” उन्होंने १९ पद्मोंमें पंचकल्याणों- 
का विद्वद वर्णन किया है और अन्तमें लिखा है कि---जो कोई इस पंचकल्याणपरक 
स्तोत्रकों पढ़ता हैं, वह इस मनुष्यलोकमें अनन्त परम सुख भोग कर, अन्‍्तमें 
अक्षय शिव-पद प्राप्त करेगा । 


तीथक्षेत्रोंके भेद 


जहाँसे तीर्थंकर या दूसरे महात्मा निर्वाणकों प्राप्त हुए हैं, वे सिद्ध-क्षेत्र 
कहलाते हैं । संस्कृत निर्वाणभक्तिमें, सिद्ध-क्षेत्रोंके भी दो भेद किये गये हैं--एक 
तो वह जहाँसे केवल तीर्थंकर ही मोक्षकों गये ,और दूसरे वह जहाँसे अन्य महापुरुषों- 
का निर्वाण हुआ। प्राक्ृत निर्वाणभक्तिमें, अतिशय तीर्थ क्षेत्रोंकी भी कल्पना की 
गयी है।' अतिशय क्षेत्र वे हैं, जो किसी मति अथवा तत्रस्थ देवताके चामत्कारिक 


१. कल्याणें: संस्तोष्ये पश्ममिरनघं त्रिलोकपरमगुरुम्‌ । 
भव्यजनतुष्टिजननेदुरवापे: सनन्‍्मति भक्‍त्या ॥ 
आचाये पूज्यपाद, संस्कृतनिर्वाणभक्ति, इलो० २, दशमक्ति : ए० २१९। 

२. इत्येवं मगवति वर्धमानचन्द्रे यः स्तोत्र पठति सुसन्ध्ययोद्वेयोहिं। 
सो$नन्तं परमसुखर् नृदेवलोके भ्ुकत्वान्त शिवपदमक्षयं प्रयाति ॥ 
देखिए वही : इलोक २०, प्ृ० २२७। 

३. अष्टापद ( ऋषभनाथ ), चम्पापुरी ( वासुपूज्य ), ऊ्जयन्त ( नेमिनाथ ), 
पावापुरी ( महावीर ) और सम्मेदशिखर ( बीस तीथंकर ) सिद्धक्षेत्र 
कहलाते हैं । 
आचाय पूज्यपाद, संस्क्ृत निर्वाणभक्ति : दशभकति : इोक २२-२७, 
पृ० २२९८-२३० । 

४, शत्र॒ुजय, तुंगीगिरि, द्वोणगिरि, मेढुगिरि, सिद्धवरकूट, विषपुराचल, 
बलाहक, विन्ध्यपव॑ंत, पोदनपुर, वृषदीपक, सह्याद्रि, हिमवान्‌ , सुप्रतिष्ठ, 
दण्डात्मक, गजपन्थ ओर प्रथुसारयष्टिसे अन्य मुनि सोक्ष गये हैं । उनकी 

- मैख्याका निरदश प्राकृत निर्वाणभक्तिमें हुआ है । 
देखिए, संस्कृत निर्वाणभक्ति : इलोक २७-२७ ओर प्राकृत निर्वाणमक्ति 
गाथा ३-१९, दशभमक्ति : पृष्ठ क्रद् : २३३,२३४,२३७-२४२। ' 

७५, णिव्वाणठाण जाणिवि अइसयठाणाणि अइसये सहिया । 
संजाद मिच्चकोए सब्वे सिरसा णमंसामि ॥ 
आचार्य कुन्दकुन्द, प्राकृत निर्वाणभक्ति, दशभक्ति: गाथा २०, प्ृष्ट २४४ 
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कृत्योंके कारण पृज्य बने हैं | 

दिगम्बर और द्वेताम्बरके भेदसे भी तीर्थक्षेत्रोंक दो भेद हैं । कुछ तीर्थ- 
स्थान ऐसे हैं, जिन्हें केवल दिगम्बर, और कुछ ऐसे हैं, जिन्हें केवल इ्वेताम्बर 
पूजते हैं । कुछ तीर्थ-स्थल ऐसे भो हैं, जिनकी दिगम्बर और झ्वेताम्बर दोतों 
ही पूजा-अर्चा करते हैं। शायद इनका अस्तित्व तबसे है, जब जैन-शासन 


अविभकक्‍त था । 


तीथक्षेत्र-स्तुति 

आचार्य कुन्दकुन्दने प्राकृत निर्वाणभक्तिमें लिखा है, “अष्टापद ( कैलाश ) 
से वृषभनाथ, चंपापुरसे वासुपृज्य, ऊर्जयन्त ( गिरिनार पर्वत ) से नेमिनाथ, 
पावापुरसे महावीर ओर अवशिष्ट २० तीर्थंकर सम्मेदशिखरसे मोक्ष गये, उन 
सभोको हमारा नमस्क[र हो । उन्होंने १९ गाथाओंमें विविध ती्थक्षेत्रोंकी 
बन्दना की है । ह 


आचार्य पूज्यपादने भो संस्कृत निर्वाणभक्तिके १२ पद्मोंमें, तीथकर,. 
गणधर, श्रुतधर और अन्य बोतरागी महापुरुषोंको निर्वाणभूमियोंकोीं भक्ति- 


१. पोदनछुरके बाहुबली, श्रीपुरके पाइवेनाथ, हुरूगिरिके शहझ्ुजिन, धाराके 
पाइवेनाथ, नागहदके नागहृदेश्वरजिन, सम्मेदर्शिखरकी अम्ृतवापिका, 
मज्शलपुरके श्री अभिनन्‍्दनजिन अधिक असिद्ध हैं। « 
देखिए, श्री सदनकीति, शासनचतुरिंत्रशिका : सरसावा, वि० सं० २०० ६ । 

२. गजपन्था, तुंगीगिरि, पावागिरि, द्रोणगिरि, मेदगिरि,कुंथुगिरि, सिद्धवरकूट 
ओर बड़वानी आदिको केवल दिगम्बर और आबूगिरि तथा शंखेश्वर आदिको 
केवल इवेताम्बर मानते हैं । अष्टापद, चम्पापुर, गिरनार, झत्रब्जय और 
सम्मेदशिखर तथा पावापुरकी दोनों हो समभावसे वन्दना करते हैं । 
देखिए, पं० नाथूराम प्रेमी, हमारे तीर्थ क्षेत्र : जैन साहित्य और इतिहास : 
बम्बई, अक्टूबर १९०६, पृ० ४२४। 

३. अट्वावयस्मि उसहो चंपाए वासुपुज्नजिणणाहो । 
उज्ते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरों । 
वीसं तु जिणवरिंदा अ्रमरासुरवंदिदा घुदकिलेसा । 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमों तेसिं ॥ 
आचाय कुन्दकुन्द, प्रकृत निर्वाणभक्ति : दशमक्ति : गाथा १,२, ए० २३७ । 
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पूर्वक शुद्ध मन-वचन-कायसे नमस्कार किया है । उनमें प्रथम छह, तीर्थकरोंकी 
निर्वाणभभियों ओर अवशिष्ट छह, अन्य वीतरागियोंके निर्वाणस्थलोंसे सम्बन्धित 
हैं । प्रथम छहमें वरणित तीथभूमियोंके प्रति भक्तित प्रदर्शत करते हुए उन्होंने 
कहा, “वाक्स्तुतिरूप पुष्पोंसे गंथी हुई मालाओंको लेकर, भगवान्‌को निर्वाण 
भूमियोंके चारों ओर, मनरूपी हाथोंसे चढ़ाते हुए, और आदरके साथ उन 
भूमियोंकी परिक्रमा करते हुए, हमको परम गति (मोक्ष ) प्राप्त हो, ऐसी 
प्रार्थना है ।* अन्योंके प्रति भी भक्ति-भाव दिखाते हुए उन्होंने लिखा है कि--- 
जेसे गुड़का रस आटेको मिठास देता है, वेसे हो पुण्य-पुरुषोंके द्वारा सेवन किये 
गये स्थान साधारण प्राणियोंको पवित्रता प्रदान करते हैं। 

मनि उदयकीतिने अपभ्रंश निर्वाणभक्तिमें लिखा है कि वषभनाथकी निर्वाण- 
भूमि कंलास पहाड़को प्रणाम करनेसे धर्म-लाभ होता हैं। उन्होंने चंपापुरीकी 
पुणु चंपनयरि जिणुवांसुपुज्ज, णिव्वाण-पत्तु छंडेवि रज्जु'के द्वारा और पावापुरकी 
'पावापुर बंद वड्ुमाणु, जिणि महियललि पथयंडिउ विमलू णाणु' कहकर वंदना की 
है। बीस जिनेन्द्रोंकी निर्वाणभभूमि सम्मेदमहागिरिका हुउ बंद कहकर सम्मान 
किया हैँ। उन्होंने पोदनपुर और श्रीपरका भी स्मरण किया है । 


श्री मदनकीत्ति ( वि० सं० १२८५ ) की शासनचतुस्त्रिशिकार्ें ८ सिद्ध- 
क्षेत्र और १८ अतिशयक्षेत्रोंकी स्तुति की गयी है । “पावापुरकी वन्दना करते हुए 
उन्होंने लिखा है, “जिन्हें तिर्यच भी भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं, जिनके 


१. यत्राहतां गणखतां श्रुतपारगाणां निर्वाणभूसिरिह भारतवर्ष जानाम्‌ । 
तामय झुद्धमनसा क्रियया वचोमिः संस्तोतुमुध्रतमतिः परिणोमि मक्‍त्या ॥ 
आचाय पूज्यपाद,संस्क्ृत निर्वाणमाक्ति, दशभक्ति : इलोक २१, प०२२७। 

२. माल्यानि वाक्स्तुतिमयः कुसुम: सुध्ब्धान्यादाय मानसकरेरमित: किरन्त 
पथम आइतियुता मगवश्निषद्या: संप्रार्थिता वयमिमे परमां गति ता; ॥ 
देखिए वही : इलोक २७, ए० २३२ । 
इक्षोविकाररसपृक्तगुणेन लोके पिष्टोडघिक॑ मधुरतामुपयाति यद्वत्‌ । 

'द्वच्च पुण्यपुरुषेरुषितानि नित्यं स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि ॥ 
देखिए वही : ३१वाँ इकोक, ए० र३४। 

कइलास-सिहरि सिरि-रिसहनाहु, जो सिद्धऊ पयडम धम्मलछाहु। 
मुनि उदयकीति, अपभ्रंश निर्वाणमक्ति : अप्रकाशित । 

सम्मेद महागिरि सिद्ध जे वि, हुईं बंद बीस जिशिद ते वि | 

देखिए वही। 
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चरणद्यक्रे दर्शन कर लेनेसे भव्य जीव दुर्गतिको प्राप्त नहीं होते तथा जो पावापुरमें 
इन्द्र्वारा सम्पूजित हैं, वे भगवान्‌ जिनेन्द्र, शासनकी सदैव रक्षा करें।” 
गिरिनारपर विराजमान नेमिताथको नरन मूर्तिके दर्शनोंसे संसारोी जनकी चित्त- 
आन्ति और अज्ञान दूर हो जाते हैं । अतिथ्य क्षेत्रोंकी वन्दना करते हुए 
उन्होंने लिखा कि--नागहदतीर्थके पारर्व॑जिनके दर्शन करने मात्रसे कोढ़ आदि 
असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं ।. परिचमी, समुद्रतटपर अवस्थित श्री चन्द्रप्रभके 
अभिषेक-जलसे शरीर सुन्दर और सुवर्णमय हो जाता है। पाँच सौ धनुष ऊँची 
आदिनाथकी प्रतिमाकी छायासे छवण-समुद्रका खारा जल मीठा हो जाता है।' 





१, तियज्ञो5पि नमन्ति यं॑ निज-गिरा गायन्ति भक्त्याशया 
दृष्टे यस्य पदद्यये शुमदशो गच्छन्ति नो दुगतिम्‌ । 
देवेन्द्रा्चित-पाद-पंकज-युगः पावापुरे पापहा 
श्रीमद्वीरजिन: स रक्षतु सदा दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
मदनकीति, शासनचतुस्त्रिशिका : इलोक १९। 

२. सोराष्ट्रे यदुबंश-भूषण-मणेः श्रीनेमिनाथस्य या 

मूर्तिमुक्तिपथोपदेशन-परा शान्ता5ड्युधाउपोहनात्‌ । 

वस्त्रेरामरणेविंना गिरिवरे देवेन्द्र-संस्थापिता 
चित्तआन्तिसपाकरोतु जगतो दिग्वाससां शासनमस्‌ ॥ 
मदनकीति, शासनचतुस्त्रिशिका : इकोक २०, पृष्ठ १४ । 

“३. खष्टेति द्विजनायकेहरिरिति यः प्रोदगीयते बेष्णवै- 
बोंडेबेंड इति प्रमोदविवरशे: झूलीति माहेश्वरे:। 
कुष्ठानिष्ट-विनाशनों जनदशां योउलक्ष्यमूर्तिविभुः 
स्‌ श्रोनागददेश्वरों जिनपतिर्दिंग्वाससां शासनम्‌ ॥ 

, देखिए वही : इलोक १३, पृष्ठ ९-१० । 

“3, यस्य स्नानपयोउनुलिघमखिल कुष्ठ दनीध्वस्यते 
सोवर्णस्तव केशनिर्मितमिव क्षेसइूरं विग्रहम । 
दवज्धक्तिविधायिनां झुमतमं चन्द्भ्रसः स प्रभुः 
तोरे पश्चिमसागरस्य जयताहिस्वाससां शासनम्‌ ॥ 
देखिए वही : इलोक १६, घू० १२ । 

७, क्षाराम्मोधिपयः सुधाद्वव इव प्रत्यक्षमास्वायते 
टल।० ०“ रसकृत्‌ यच्छायया संभरत्‌ । 
पूतः पूततम: स पश्चशत-कोदण्ड-प्रमाण: प्रभुः 
श्रीमानादिजिनेश्वरों स्थिरयते दिग्वाससां शासनम्‌ ॥ 
देखिए वही : इलोक १८, प्रृ० १३। 


जैन-भमक्तिके भेद १२५९ 


श्रीमद्विद्यानन्द स्वामीने, श्रीपुर पाइ्वंनाथस्तोत्रमें, श्रीपरके जिनमन्दिरमें 
प्रतिष्ठित पाइवंप्रभुकी मूत्तिकी वन्दना करते हुए लिखा है, “हे अहन्‌ ! आप 
करुणाके निधान हैं । अतः संसार-साग रमें कक ते हुए हम सबको शरण देवें 
ओर संसार-परिभ्रमणसे मुक्त करें। जिनप्रभसूरिने हस्तिनापुरतीर्थ- 
स्तवनम्‌ में कहा है, “तीन तोर्थकरों ( शान्ति, कुन्धु और अरह ) के चार 
कल्याणकोत्सवोंसे सुशोभित और गंगाके सलिलसे पवित्र गजपुर तीर्थरत्न, 
. चिरकाल तक जीवित रहे।” उन्होंने ही शत्रुअजयतीर्थकी महिमाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है, “हे शत्रुञ्जयशैलेश ! बड़े-बड़े विद्वान तुम्हारे गुणोंका लेश 
भी वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हैं । तुम्हारी यात्राके लिए समद्यत संघके रथ 
अब्व, उष्ट्र और नृपोंके पद-तलोंसे उठी हुई धूछ भव्य जनोंके पापोंकों दूर 
करनेमें समर्थ है ।” 


तीथे-यात्राएँ 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थ “राजाबलिकथे” में लिखा है कि--भद्वबाहुके दिष्य - 
विशाखाचार्यने चोल और पाण्डघ देश्षोंमें पर्यटन करते हुए, वहाँके जिनालयोंकी 


१, शरण्यं नाथा5हेनू मव-सव भवचारण्य-विगति- 

, च्युतानामस्माकं निरवकर-कारुण्य-निरूय । 
यतो<गण्यात्पुण्याच्चिरतरमपेक्ष्य तव पद 

". परिप्राप्ता भक्‍त्या ववमचल-लक्ष्मीयूहमिदम ॥ 

० श्रीमद्विद्यानन्दस्वामी, श्रीपुरपाइवेनाथस्तोन्र : हिन्दी-अनूदित, सरसावा, 
अगस्त १९४९, इलोक २९, प्रृ० ७५१ । 

२. ताइग्विधेरतिशयैः पुरुषप्रणीतैर्विश्राजितं जिनपतित्रितयौमहैइच । 
भागीरथीसलिलसड्जपवित्रमेतजीयाच्चिरं गजपुरं भुवि तीथेरव्नम्‌ ॥ 
श्रीजिनप्रभसूरि, हस्तिनापुरतीर्थ स्तवनम्‌ : विविधती्थंकल्प : सिंघी जैन 

“““ज्ञा्निपीठ, शान्तिनिकेतन, १९३४ ई०, इलोक १९, पृष्ठ ९४। 


३. श्रीक्ष त्रन्जय झलेश ! लेशतोडपि गुणास्तव । 
कैब्यावर्णयितुं नाम पायनते विदबैरपि ॥ 
त्वब्यान्नाप्रचलत्संघरथाइवोष्टनू पादज: 
रेणुरड्रें लगन्‌ मव्यपुंसां पाप॑ व्यपोहति ॥ 
देखिए, वही : शत्रु्षयतीथंकल्प : इकोक १२५, १२७, पृष्ठ ५। 
१७ 
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बनन्‍्दना की थी । । 
गुजरातके वस्तुपाठ और तेजपाल ( ११वीं शताब्दी विक्रम ) ने, १३ बार 


तीर्थ-यात्राएँ कीं, उनमें ३ करोंड़ १४ लाख १८ हुज्लार ८ सौ रुपया व्यय 
हुआ । मन्त्री 'वस्तुपालने, तेजपालकी पत्नी अनुपमा देवीकी आज्ञासे, १८ करोड़, 
९६ लाख रुपया शत्र॒ुञ्जयमें, ११ करोड़ ८० राख उज्जयन्तमें और १२ करोड़ 
५३ लाख अरबुंद शिखरपर व्यय किया था । मन्‍्त्रीव्वर वाग्भट ( १४वीं शताब्दी 
विक्रम) ने भी शत्रुझुजयकी तीर्थ-यात्रा की थी। वहाँ आदीश्वरप्रासादके उद्धार- 
में उनका २ करोड़ ९७ लाख रुपया खर्च हुआ था। 

सम्राट, कुमारपाछने गिरिनारकी तीर्थ-यांत्रा की थी । उसपर चढ़नेके लिए 
सौढ़ियाँ उसीने लगवायी थीं। उससे शत्रुअ्जय तीर्थक्षेत्र के उद्धारमें १ करोड़ 
६० लाख रुपया व्यय किया था। 


१. के. भुजबलो शास्त्री, 'दक्षिणमें जेनधर्म', हुकुमचन्द अभिनन्दनग्रन्थ, 

पृ७०७ ३७५ | 

+/३. त्रयोद्श तीथयात्रा : संघपतीभूय कृताः ।***““सर्वाग्रेण त्रीणि कोटिशवानि 
चतुदंशलक्षा अष्टादश सहख्राणि अश्यतानि लोष्टिकश्रितयोनानि द्वब्य- 
व्ययः । 
आचाय जिनप्रभसूरि, 'वस्तुपालतेज:पालमन्त्रिकल्प:', विविध तीथंकरूप : 
पृ० ८०। 

३. तमादाय श्रीवस्तुपालतेज:पालजायामनुपमादेवी मान्यतयाउप्ृच्छत-वंबै- 
तन्निधीयत ? इति। तथोक्तम-गिरिशिखिर एवेतदुच्च: स्थाप्यते यथा हे 
प्रस्तुतनिधिवज्नान्यसाहृवति । तच्छ_त्वा श्रीवस्तुपालस्तद्‌ द्वब्यं श्री शत्रत्र- 
योज्जयन्तादाववब्ययत्‌ । े हु 
अष्टादशकोटय: षण्णवतिल॒क्षाः श्री शत्रज्ञयतीर्थे द्रविणं व्ययितस्‌। 
द्वादशकोट्यो<शीतिकक्षाः श्रीउज्जयन्ते । द्वादशकोटयस्त्रिपन्चाशलतक्षा- 
अबुदशिखरे रूणिगवसत्याम्‌ । 
देखिए, वही: पू० ७९। 

४. तिखः कोटीस्त्रिकक्षोना व्ययित्वा वसु वाग्मटः । 
सन्त्रीरवरो युगादीशप्रासादमुददीधरत ॥ 
देखिए, वही: शत्रुब्जयतीर्थकल्प : इलोक ६५, घृ० ३ । 

५. मेस्तुज्ञाचाय ( वि. सं. १३६१ ), प्रबन्धचिन्तामणि : सिंधी जैन ज्ञानपीठ 
शान्तिनिकेतन, वि. सं. १९८५९, चतुर्थ प्रकाश, घू० ९३ । ््षि 

६, देखिए, वही: पृष्ठ ८७ । 
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विक्रमकी १४वों शताब्दीके प्रसिद्ध आचार्य जिनप्रभसुरिने पैदल ही, भारत- 
के सभी जैन तीथ्थक्षेत्रोंकी वन्दना को थी, और उनका ऐतिहासिक तथा परम्परा- 
नुश्नुत वर्णन विविधतीर्थकल्पमें उपलब्ध होता है ।. तपागच्छोय मुनि शील- 
विजयने भी सभी जैन तोथ्थों की पैदल यात्रा की, और उनका देखा-सुना वर्णन 
'तीर्थमाला में निबद्ध किया । बाचनाचार्य राजशेखरने अपने सहयोगी” मुनियोंके 
साथ, बनारस, राजगृह, पावापुरोी और उदृण्डविहार आदिकी वि. सं. १३५२में 
तीर्थ-यात्रा की थी । ४“ 
| अपनी माँकी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिए चामुण्डराय (११वीं शताब्दी विक्रम) 
संघसहित पोदनपुरकी तीर्थ-यात्राके विमित्त गये थे। किन्तु पोदनपुरके संदिग्ध 
होनेसे यह यात्रा गोम्मटेश्वरकी रचनाके रूपमें प्रतिफलित हुई । 
वि. सं, १६६१ में, शहज़ादा सलोमके क्ृपापात्र और जौहरी श्री हीरानन्द 
मुकोमने प्रयागसे सम्मेदशिखरके लिए एक संघ चलाया था। उसका विस्तृत 


वर्णन महाकवि बनारसीदासके अर्धकथानकमें मिलता है। कवि बनारसीदासने 
स्वयं भी बनारसकी तीर्थयात्रा की थी। आगरेके कुअरपाल सोतपालने भो, 





१. देखिए, विविध तीर्थंकल्प' $ प्रास्ताविक निवेदन : छू०१ | 
२. मुनि शीरूविजयने अपनी यात्रा वि. सं. १७११में प्रारम्म को और वि. 
सं. १७४८में समाप्त की । उनके अन्थ 'तीर्थमाछा के पहले सागमें 4५, 
दूसरेमें ५०५, तीसरेमें ७३ और चोथेमें ७५ पद्म हैं । 
प्राचीन तीथमाछा संग्रह” ; भावनगर, वि. सं. १९७८ । 
है. युगप्रधानाचाय गुर्वावकी : छ० ६० । 
४. सुरेन्द्रनाथ श्रीपालजी जेन, जैनबद्वीके बाहुबली तथा दक्षिणके अन्य 
जैनतींथ : जेन पब्छिसिटी ब्यूरो, बम्बई, १९७३, प्ू० २९ । 
७. साहिब साहि सलीमको, होरानन्द मुकीम । 
ओसवालछ कुछ जोंहरी, बनिक बित्तकी सीम ।। 
>विश्व प्रयागपुर नगरसों, कोनों उद्दम सार । 
संघ चलायो सिखिरकों, उतरयो गंगापार ॥ 
कवि बनारसीदास, अधेकथानक,बम्बई : अक्टूबर १९५७, दोहरा 
२२४-२२७, पृ० २५-२६। 
३. चले सिवमती नहानकों, जेनीपूजन पास । 
तिन्हके साथ बनारसी, चले बनारसिदास ॥। 
देखिए, वही : २३१वाँ दोहरा, एृ० २६ । 


१३२ जैन-भक्तिकाव्यको पृष्ठभूमि 


संघसहित सम्मेदशिखरकी तीर्थ-यात्रा ( वि, सं, १६७१ ) की थी। 


११, नन्‍्दीश्वर-भक्ति 
नन्दीश्वर-द्वीप 


जैन-शास्त्रोंके अनुसार, मध्यलोकमें असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं.। वे एक- 
दुसरेको घेरे हुए, दुने विस्तार और चूड़ीके आकारवाले है | उंन सबके मध्यमें 
जम्बूढीप है, उसका विस्तार एक लाख थोजन है, उसे दो छाख योजनका लवण- 
समुद्र घेरे हुए है। इसी क्रमसे आठवाँ द्वीप, नन्‍्दीश्वर द्वीप हैं। उसका विस्तार 
एक सो त्रेसठ करोड़ चौरासी हाख योजन है, वह नन्दीश्वर समुद्रसे घिरा 
हुआ हूँ । 
.. उसकी चार दिश्ाओंमें काछे वर्णके चार अज्जनगिरि हैं । जिनमें-से प्रत्येक 
८४००० योजन ऊँचा है। इनके चारों ओर चार-चार जलवापिकाएँ हैं, जो 
एक छाख योजन हरम्बी-चौड़ी हैं। इन सोलह वापिकाओंके मध्यमें सफ़ेद रंगके 
दधिमुख पर्वत हैं, जो दस-दस सहस्न योजन ऊंचे हैं। प्रत्येक जलूवापिकाके 
बाहरके कोनेमें छाल वर्णके दो-दो रतिकर पर्वत हैं, वे एक-एक सहस्र योजन 
ऊँचे हैं । 

ईस शभ्रकार चार अज्जनगिरि, सोलह दधिमुख और बत्तीस रतिकर पर्वतोंका 
योग बावन होता है। इनमें प्रत्येकपर एक-एक विशाल जिनमन्दिर है, सभी 
भक्षत्रिम हैं, और अनादि कालसे चले आ रहे हैं। हरेक जिनमन्दिर ७२ योजन 
ऊंचा है, उनमें पाँच सो धनुष ऊँची जिन-प्रतिमाएँ विरोजमान हैँ । 





१. मुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियाँ : पू० २ ६२ । 

२. जम्बूद्ीप-लवणोदादयः शुभनामानों द्वीपसमुद्रा: ॥ 
द्वि-द्विविष्कस्मा: पू्व-पूर्व-परिक्षेपिणो वलूयाक्ृतयः ॥ 
उमास्वाति, तत्त्वाथेंसूत्र : ३७७-८, छू० ६७-६८ । 

३. तन्मध्ये मेरुनामिब्ृत्तो योजन-शतसहस्रविष्कम्मो जस्बूद्वीप: ॥ 
देखिए वही : ३॥९, पृ० ६८ । 


४. नन्दीश्वर-द्वीपफे इस वर्णनके लिए देखिए, यतिवृषभ, तिलोयपण्णत्ति : 
साग २, महाघिकार ७वाँ, गाथा ५२-११ ७, पृष्ठ ५३६-०४४ । 
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ननन्‍्दीश्वर-भक्तिकी परिभाषा 


ननन्‍्दीश्वर-द्वीपके अक्ृत्रिम जिन-मन्दिरों और उनमें विराजमान जिनप्रति- 
माओंकी पजा-अर्चा करना, नन्दीश्वर-भक्ति कहलाती हैं। कात्तिक, फालान और 
आषाढ़के अन्तिम आठ दिलोंमें, सौधर्म प्रमख विवुधपति, नन्‍्दीश्वर-दीपमें जाते 
हैं ओर दिव्य अक्षत, गन्ध, पुष्प और धूप आदि द्रव्यसे उन अप्रतिम प्रतिमाओंकी 
पूजा करते हूँ । मध्यलोकके अन्य द्वीपोंके साधारण जीव वहाँ नहीं ज्ञा सकते । 
वे यहांपर ही अपने मन्दिरोंमें ननन्‍्दीश्वर-द्वीपका चित्र बनाते हैं, ओर अप्रत्यक्ष- 
रूपसे प्रतिमाओंकी स्थापना करके पजा-अर्चा करते हूँ । यह ही नन्‍्दीश्वर- 


भक्ति है। आचार्य पृज्यपादने इसी भक्तिमें ८ प्रातिहाय और ३४ अतिशयोंका 
वणन किया है। 


अष्टाहिक-पव 


उपरोक्त ८ दिनोंमें किया जानेवाला समारोह और पूजन आदि 
अष्टाह्विक-पर्व कहा जाता है। इन दिनों सौधर्म-स्वर्गका इन्द्र नन्दीश्वर-द्वीपको 
प्रतिमाओंका अभिषेक करता है। अन्य इन्द्र भी, उसके इस कार्यमें सहायक 
बनते हैं । उनकी महादेवियाँ अष्ट मंगल-द्रव्य धारण किये होती हैं। भप्सराएँ 
नृत्य करती हैं। इस पूजा-वेभवका वर्णन बहस्पति भी नहीं कर सकता । 

श्री रविषेणाचार्य ( वि० सं० ७३३ ) ने पद्मपुराणमें लिखा है, “आपषाढ़ 
[कला अष्टमीसे पूर्णिमा तकके लिए, अशक्निका-पर्वका आरम्भ करते हुए, महा- 





आषाढका्तिकारू्ये फाल्यगुनमासे च शुक्लपक्षेड्डटस्था: । 
आरभ्याष्टदिनेषु च सोधमंप्रमुखविवुधपतयो भक्‍त्या ॥ 
तेषु महामहसुचित प्रचुराक्षतगन्धपुष्पधूपेर्दिन्यै: । 
स्वज्ञप्रतिमानामप्रतिमानां प्रकुवेते सवंहितम ॥ 
आचाय पृज्यपाद, संस्कृत-नन्दीश्ररसमक्ति : दशभक्‍्त्यादिसंग्रह : इलो० 
>नै7१४, पृष्ठ २०९ । 
देखिए वही : इलोक ३८-७९, पृष्ठ २३७-२ २३ । 
भेदेन वर्णना का सौधमे: स्नपनकत्त तामापञ्ञ: । 
परिचारकमावमिताः शोषेन्द्रारुन्द्रचन्द्रनिमंठझयशस: ॥ 
मज्ञलपात्राणि पुनस्तद्देब्यो बिअति सम झुमगुणाव्या: । 
अप्सरसो नतक्य:ः शेषसुरास्तन्न लोकनाब्यअधियः " 
देखिए, वही : इलो० १५-१६, पृ० २१० | 
>लत 
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राजा दशरथने, तूर्यतादके साथ ही भगवान्‌ जिनेन्द्रका अभिषेक किया । उन्होंने 
८ दिन तक उपवास किया और प्रत्येक दिन अभिषेकके उपरान्त नेसगरिक पुष्पों- 
से भगवान्‌की पूजा-अर्चा की, ठीक उसी भाँति जैसे कि सुरोंसहित सुरेन्द्र करता 
है ।” भगवज्जिनसेनके भ्रादिपुराणके अनुसार सम्राद्‌ महाबल अष्टाह्विक यज्ञ 
करके आयुपर्यन्त मन्दिरमें ही निवास करने छगा था । 

ब्रह्मचारी नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोशमें लिखा हे कि---अकलडू देवके 
द्वारा बोद्ध गुरुओंके परास्त होनेपर ही, कलिज्भ देशके रत्तसञ्चयपुरके राजा 
हिमशीतलकी पत्नी मदनसुन्दरी, अष्टाक्विका-पर्वके उपरान्त, जेन-रथ निकालनेमें 
समर्थ हो सकी थी । हरिषेणाचार्यके बृहत्कथाकोशमें लिखा है, “चंम्पापुरके 
राजा सिहरथ, साकेतके राजा अंशुमान्‌ और इल्ापुरके राजा सुदर्शन, अपनी- 
अपनी राजवानियोंमें, भक्तिपूर्वक अष्टाह्निका-पर्व मनाते थे। आचार्य जिन- 
प्रभसुरिने भी नन्‍्दीश्व र-द्वो पकल्पमें लिखा है, “पर्वके अजनगिरिपर, चार द्वार- 
वाले जिनालयमें, चिरन्तन-प्र तिमाओंका अभिषेक-पूजन करते हुए इन्द्र अष्टाह्नि 
कोत्सव मनाया करता है । 


नन्दीश्वर-स्तुति 

नन्‍्दीश्वर दीपक्रे अक्लत्रिम चेत्यालयोंको नमस्कार करते हुए आचार्य पज्य- 
पादने लिखा है, “जिनमें भगवान्‌ जिनेन्द्रकी पाँच सौ धनुष ऊंची, मणि-स्वर्ण 
ओर चाँदीसे जड़ी हुई, करोड़ों सूर्योकी प्रभासे भी अधिक चमकवाली प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं, उन चैत्यालयोंको में नमस्कार करता हूँ । वे भानुके विमानके 


३. आचाय रविधेण, पद्मपुराण : माणिकचन्द दिगम्बर जैन अन्थमाला,” 
बम्बई, २९५।७-९ । 
२. भगवजिनसेनाचाय, महापुराण : प्रथम भाग, ७।२२७ । 
३. देखिए,मूलचन्द वत्सछू,जैनाचार्य : द्गम्बर जैन पुस्तकालय,सूरत,पृष्ठ १४५। 
४. नन्‍्दोद्वर दिनेष्वेते न्रयोडपि स्व-स्वपत्तने । 
महामहं कुवन्ति जिनानां मक्तितत्परा: ॥ 
हरिषेणाचाय, बृहत्कथाकोश ( वि०सं० ९८९५ ) : भारतीय [वेच्या मवन 
बस्बई, पृष्ठ ३२० । 
५. श्राच्येअक्षनगिरों शक्रः कुरुतेडशहिकोत्सवम । 
प्रतिमानां झाइवतीनां चतुर्द्ारे जिनालये ॥ 


आचाय जिनप्रभसूरि, नन्‍्दीशवरद्वीपकल्प:, विविध तोंथंकलप : इछोक ४० 
पूछ ४९ |” 


५ 
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समान देदीप्यमान, अद्वितीय, यश और तेजके अधिष्ठान रूप हैं । उनके दर्शनोंसे 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं ।' ” उन्होंने यह भी लिखा है कि जो प्रातः, 
मध्याक्न और सन्ध्या, तीनों हो काल, नन्दीश्वरकी भक्ततिमें स्त्रोत्र-पाठ करता है, 
वह अनन्त काल तक रहनेवाले मोक्षको प्राप्त कर लेता है ।* आचार्य जिन- 
प्रभसूरिने भी लिखा है कि नन्‍्दीश्वरकी भक्तिसे मोक्ष-लक्ष्मी प्राप्त होती है। 
श्री कनककीत्तिने नन्दीव्वरद्वीप-पूजा अपभ्रंशमे और अष्टाह्निक-पजा प्राक्ृतमें 
लिखी है।' 
१२, चेत्य-भक्ति 

“बेल! शब्दका प्रयोग--चैत्य और वक्ष 

चैत्य' दाब्द 'चिति” से बना है। “चिति' का अर्थ है चिता। चितापर बने 
स्मृति-चित्नोंकोी , चेत्य कहते हैं । बहुत पहले इन स्थानोंपर वक्ष लगाये जाते थे 
जो चेत्य-वृक्ष कहलाते थे। महाभारतमें चैत्य-वृक्षोंके प्रति सम्मान दिखाते हुए 
लिखा है, “त्य-वक्षोंकोी छोड़र और सब छोटे-छोटे वक्ष काट डालना 
चाहिए । जन-परम्परा अनादिकालसे चेैत्य-वक्षोंको पूज्य मानती आ रही है । 





१. येषु जिनानां प्रतिमा: पश्नश्वतशरासनोच्छिताः सत्मतिमाः .। 
मणिकनकरजत विरृता दिनकरकोटिप्रभाधिकप्रमदेहा: ॥ 
तानि सदा वन्दे5हं सानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि। 
यशर्सा महसां प्रतिदिशमतिशयशोभमाविभमाब्जि पापविभज्ञि ॥ 
आचाय पज्यपाद, संस्कृत नन्‍्दीश्वरभक्ति : 'दशमक्ति:' : इकोक २७-२६। 
सन्ध्यासु तिसषु नित्य पठेद्यदि स्तोन्रमेतदुत्तमयशसाम्‌ । 
सवज्ञानां साव लघु रूमते श्रतधरेडितं पदममितम ॥ 
आचाय॑ पज्यपाद, संस्कृत नन्दीश्वरमक्ति : दशमक्‍त्यादिसंग्रह : पद्च 
३७, पु० २१६ | 
३. वष-दीप-दिनारब्धानुपवासान कुहृतिथो । 
ननन्दीइवरोपास्त्ये श्रायसीं श्रियमजयेत ॥ 
आचाय जिनप्रमसूरि, नन्‍्दीइवरद्वीपकल्पः, विविधतीथकल्प : इलोक ४६, 
पृ ४९ | या * 
४. आसेर शास्त्रमण्डार जयपुरकी ग्रन्थ सूची : पएृ० ७९। 
७५. राजस्थानके जन श्ञास्त्रभण्डारोंकी अन्थ सूची : भाग २, ए० ५६ । 
६. ज्ीबाओशाबा, शिव क्ेगावाब ए0ए3 पफ्चाइधाा00,. 3, हू, 
0[, 59, 
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प्रत्येक तीर्थथरके समवशरणकी रचनामें, चेत्यवृक्षोंका मुख्य स्थान होता है । 
भगवज्जिनसेताचार्यने अपने महापुराणमें भगवान्‌ ऋषभदेवके समवशरणके चेत्य- 
वृक्षोंकी छठाका सुन्दर चित्र खींचा है।' उनसे भी पूर्व हुए श्रीयतिवृषभको 
तलिलोयपण्णत्तिमें चैत्य-वृक्षोंकी दिव्य शक्तिकों स्वीकार किया गया है,' यहाँतक 
कि उनको जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशका निमित्त कारण मान लिया है ष 


चेत्य और सदन 


द्राविद्ञोंके गाँवके पुरुषकी चिता, इमशान-भूमिमें पहुँचनेके पर्व एक झोंपड़ी- 
में रखो जाती थी। आगे चलकर इसी रिवाज़के अनुसार समाधियोंपर झोपड़ो 
नुमा इमारत बनने लगी । चितासे सम्बन्धित होनेके कारण इसे भी चेत्य ही 
कहा गया। रामायण चत्यशब्द चेत्य-सदनके अथमें ही प्रयुक्त हुआ है । 
रावणने अशोक-वाटिकामें चैत्य-सदनका निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्धने 
अनेकों बार अपने वार्त्ालापोंमें वैश्ञालीके चैत्योंका उद्धरण दिया है। दीक्षा 
लेनेके उपरान्त भगवान्‌ महावीर भी द्विपालसा नामके चेत्यमें ठहरे थे । इसी 
चेत्यमें महावीरके पिता राजा सिद्धार्थ, जो पाइ्व॑नाथके अनुयायी थे, प्रायः दर्श- 
नार्थ जाया करते थे । प्रसिद्ध आचार्य हेमचन्द्रने भी अभिधानचिस्तामणिमें चैत्य- 
शब्द चेत्य-सदन” के अर्थमें ही स्वीकार किया है। 





3. भगववज्जिनसेनाचाये, महापुराण : प्रथम भाग, २२।३१८६-१५९४ । 

२. श्री यतिवषन्न, तिछोयपण्णत्ति : श्रथम माग, ३।३६-३७ । ध 

३, 7, पेटफगव रियक्रा3एए७, 8. 45589 0॥ 6९. 07877 0० [6 
3507 वादा ॥०णए००, ैला0वांड छपआ४ांशएु.. ॥0प्र5९, 
थिव85, 980, 988० 78. 

७. जबलपुरके निकट एक रूघुतम पहाड़ीपर जन-चैत्यालऊ॒य है, जिसे लोग 
'मढ़ियाजी' कहते हैं । ' क्‍ 

७. महषिं बाल्मीकि, रामायण : निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, ७।१५ 
दि095 ॥028ए065, ॥796 क्षा॥।020९5७१०६ 8प66089, ९० ॥, 9, 80, 

७. 97. घिद्ययबया ]8609, 56685 व प्ंधंडण, ए६०070९, [६8 
जाबएब जप वा€तवे, ४08 5877/ए० 5850व479 (०४५०ए०, 
+37776€0०0806, 946, 9, 5, 7, 7, 8, 


८. आचाय हेमचन्द्र, अभिधानचिन्तामणि : ४था सर्ग, ६०वाँ इलोक । 


जैन-मक्तिके भेद 
जैन-मक्तिक भेः 


य यक्षोंके आवासगृह थे। मुनि कान्तिसागरने लिखा है कि ईसा पर्व 
छठी शताब्दीमं सभी जिन-सदन, यक्ष-चैत्योंक्रे रूपमें ही मिलते थे । रायस 
डेविडने भी स्वीकार किया है कि बुद्धसे पूर्व यक्ष-चैत्य थे, उनमें यक्षोंकी भक्ति 
होती थी । 


चेत्य और प्रतिमा_ 


श्री अभयदेव सूरिने, भगवती सूत्रकी वृत्तिमें जिन-प्रतिमाकों चैत्य! शब्दसे 
उल्लेखित किया है। आचार्य कुन्दकुन्दने पट्पाहुइके बोध-प्राभतमें, जिनेन्द्रके विम्ब 
और प्रतिमाको चैत्य कहा है। अभिधान-राजेन्रकोशमें लिखा है, “नित्य पजाके 
लिए जो अहन्तकी प्रतिमा स्थापित की जाती है, वह चेत्य कहलाती | 


चेत्य और आत्मा 


आचार्य कुन्दकुन्दने शुद्ध ज्ञानरूप आत्माकों भी चेत्य कहा है, और ऐसी 
आत्माको धारण करनेवाले, वीतरागी मनिकों चेत्य-गह माना हैं । उन व्यक्तियों 
की समाधिपर ही चैत्यालय बनाये जाते हैं, जिन्होंने शुद्ध आत्मा प्राप्त कर छी 
हो। जैनोंमें केवल पंच-परमेष्ठियोंके ही चेत्यालय बनते हैं । 
चेत्याठलय और मन्दिर 

चैत्याछय छोटा और मन्दिर बड़ा होता है। अपेक्षाकृत चैत्यालय पुराना 
है । मन्दिर देवोत्सवके लिए बने थे और चेत्यालयोंका जन्मं महापुरुषोंकी समाधि 
पर हुआ था । आज दोनों ही जिन-सदन हैं । 


4 , मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बेभव : मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९०३, 
पृष्ठ ६५ । 

(३. रि75 38 चविक: ॥ हे [8०९०९४ ० छपठव॥8, ए०, व, 9. 0, 
ए, ९, 

३. सगवती सूत्र : अमयदेवसूरिको वृत्तिके साथ, आगमोदय समिति, बम्बईं, 

““““अ्थंम उत्थान । ह 

४. आचाये कुन्दकुन्द, बोधपाहुड : अष्टपाहुड : मारोठ, ९वीं गाथाका ६० 
जयचन्द छाबड़ा कृत हिन्दी-अनुवाद । 


७, नित्यपूजाथ यूहे कारिताहअतिमा चेत्यमिति” 
अमभिधान-राजेन्द्रकोंश : भाग ०, प्रृष्ठ १३६६ | 


६. आचाय कुन्दकन्द, बोध पाहुडः अष्टपाहुड : मारोठ, गाथा ८ । 


बट जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्टभूमि 


जैन पुरातत्त्में चेत्योंका स्थान 

यदि मोहनजोदड़ोकी विवादग्रस्त मुत्तियोंकी छोड़ दिया जाये, तो भी 

सिद्ध है कि नन्दोंसे पृ ही, जैन मत्तियोंका निर्माण होने लगा था। सम्राट 
खारबेल अपने पव॑जोंकी, नन्दोंके द्वारा अपहृत, जिन-मृत्तिको फिर जीत कर छाया 
था। इसके अतिरिक्‍त तेरापुरमें राजा करकण्डु-द्वारा निर्मापित गफा-मन्दिरों 
ओर मृत्तियोंका अस्तित्व आज भी पाया जाता है। इसका निर्माण-काल ईसासे 
आउ शताब्दी पर्व माना गया हैं । अभी कुछ समय पूर्व लोहिनीपुर ( पटना )में 
एक जिन-मत्ति मिली है, जो मौर्य-कालमें बनी थी। डॉ० जायसवालने उसका 
समय ईसासे तीन शताब्दी पव निर्धारित किया है। श्री बी० ए० स्मिथका 
कथन है कि ईसासे १५० वर्ष पूर्व, मथुरामें एक जैन-मन्दिर था। 

>ैंल-मक्ति 

चेत्य-वृक्ष, चेत्य-सदन, प्रतिमा, बिम्ब और मन्दिरोंकी पूजा-अर्चा चैत्य-भक्ति 
कहलाती है । कहा जाता है कि चैत्य-भक्तिका प्रारम्भ गौतम गणधरने 'जयति 
भगवान्‌ से किया था। उसका भाव है, “भगवान्‌ स्वर्णे कमलोंपर पैर रखते 
हुए चलते हैं | उन चरणोंमें अमरोंके मणि-जटित मुकुट भी झुका करते हैं । उनकी 


शरणम जानेवाले कलष-हृदय विगतकलष, और परस्परवैरी, परस्पर विश्वासको 
प्राप्त हो जाते हैं ।  / 


विलीनननील 3 “3>+--->>सअअ हे 2० नानक ७-५५ -&3->फी-५3५०नन-न तानननममन्‍न-ना»+५+००--३०१-५०५०४++०३ 


3. देखिए, हाथीगुम्फ शिलालेख : हिन्दी अनुवाद सहित, पंक्ति १२, प्रो० 
खुशालचन्द गोराबाला, कलिंगाधिपति खारबेल, जैनसिद्धान्तमास्कर 
, भाग १६, किरण २, दिसम्बर १९४९, पृ० १३४ । 
२. कामताप्रसाद जन, भारतोय इतिहासमें जैन कारू : हुकुमचन्द अभिनन्‍्दन 
ग्रन्थ, एष्ठ २९३ । 
पं० केछाशचन्द्र, जनकला और पुरावर्व : 'जेनधर्म' चौरासी, मथरा, १९०८ 
०, पृष्ठ २५०० | 
४. वो. ए. स्मिथ, दि. जेन स्तूप एण्ड अदर एण्टीक्विटीज ऑक-अथार 
प्रस्तावना, पृष्ठ ३ । 
७, जयति भगवान्‌ हेमाम्मोजप्रचारविज म्मिता- 
वसरमुकुटच्छायोदगीणंप्रभापरिचुम्बितो । 
कलुषहदया मानोद्धान्ता: परस्परवैरिण 
विगतकल॒षा: पादो यस्य प्रपद्य विशव्वसुः ॥ 
संस्कृत चत्यमक्ति ; दशभत्तयादि-संग्रह : इलोक १, ए० २२६ । 


हि 


जन-भक्तिक भद्‌ १३९९ 


१. आचार्य कुन्दकुन्दके बोधप्राभुतकी ९५वीं गाथाकी व्याख्या करते हुए, पं० 
जयचन्द छाबड़ाने लिखा है, “चेत्य-भक्तिसे सातिशय पुण्य बन्ध होता है, जो 
क्रमश: मोक्षका कारण बनता है ।* * आचार्य पज्यपादन भी कृत्रिम और अक्लत्रिम 
सभी चैत्यालयोंकी 'भूयांसि भूतये' वन्दना की है । चैत्यालयोंकी स्तुति करते हुए 
उन्होंने लिखा है, “तीन लोकोंमें, तीर्थंकर परमदेवके जितने भी चेत्यालय हैं, उन 
सबको मैं, संसारकी दुःखरूपी अग्तिकों शान्त करनेके लिए नमस्कार करता 


हैँ ।”' उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रदीप्त प्रतिमाओंको भी. अज्जलिबद्ध होकर 


| 
नमस्कार किया है । 
«“ चिहयवंदणप्रहाभासं में श्रीमच्छान्तिसुरिने लिखा हूँ कि जिन-प्रतिमाओंके 
सम्मुख प्रणियात करते हुए सिद्धोंकों इस प्रकार नमस्कार करना चाहिए, जो सिद्ध 
हो चुके हैं, आगे होंगे और अभी वर्तमान हैं, उतर सबकी त्रिविधि वन्दना करता हूँ।'' " 


श्रों कीतिरत्नसू रिने “गिरितारचैत्यपरिपाटी-स्तवन में लिखा है, “जिस 
ऊर्जयन्त पर्वत अपापाख्य मठमें विराजमान बहुत प्राचीन प्रतिमाओंकोी प्रणाम 
करने मात्रसे हो, मनुष्योंके पाप दूर हो जाते हैं, उस ऊर्जयन्तगिरिकी मैं वन्दना 
१. आचार्य कुन्दकुन्द, बोघपाहुड : अष्टपाहुड : गाथा ९५ का पं० जयचन्द- 
छाबड़ा कृत हिन्दी अनुवाद । 
२. यावन्ति सन्ति छोके5स्मिन्नकृतानि कृतानि च । 
हि. 0 सर्वाणि चेत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ॥| 
चार्य पूज्यपाद, संस्कृत चेल्यभक्ति : दशमकक्‍्त्यादिसंग्रह : इछोक १, 
पघू० ररे३ | 
३. भुवनन्नये5पि भुवनतश्रयाधिपाभ्यच्यती्थंकत्त णाम्‌ । 
वनन्‍्दे मवाग्निशान्त्ये विभवानामरूयालीस्ताः ॥ 
देखिए, वही : इलोक ९, छघू० २३० । 
४. द्यतिमण्डरू-भासुराह्षयष्टीः प्रतिमा अप्रतिसा जिनोत्तमानाम्‌ । 
आुवनषु विभूतये प्रवृत्ता वषुषा प्रांजलिस्स्सि वन्‍्दमानः ।| 
.. देखिए, वही : इको० १२, एृ० २३१ । 
७५, जे अईआ सिद्धा जे अ मविस्संति&णागए काले । 
सम्पइ अं वच्धमाणा सब्बे तिविहेण वन्दासि ॥। 
एयाए भावत्थं, सुगम सम्म॑ं मणम्मि भावेतों । 
मण-वयण-कायसारं, करेझ्ञ पंचंगपणियायं ॥ 
श्रीमच्छान्तिसूरि, चेइयवंदणमहामास : गाथा २६३, पएृष्ट ६० । 


जेन-भक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 


करता हूँ ।” इसी पर्बतके जिनेन्द्र-बिम्बोंसे व्याप्त देवकुल्य देवालय, अचकोंको 
सदैव प्रसाद बाँटा करते हैं। अर्थात वे जिनेन्द्र-बिम्ब अर्चकोकी मनोनीत वरदान 


प्रदान करते हैं । 
श्री देवेन्द्रसरिने अपने शाइवत चैत्य-स्तव में त्रिलोकके अक्ृत्रिम चैत्यालय और 
उनमें विराजित जिन-बिम्बोंकी संख्या दी है, और अन्तकी गाथा सबको ही नमस्कार 
किया है ।& देवेद्रसू रिके शिष्य श्री धर्मघोषसू रिने 'चतुविशतिस्तुति में लिखा हैं, 
“श्रीमन्नन्दीर्वरद्ीपके बावन चैत्यालयोंमें ऐसी अद्वितीय प्रतिमाएँ हैं, जिनके 
सम्मुख अच्युत सदेब प्रणत होते रहते हैं और जिनकी इन्द्र स्तुति करते हैं । 

4 श्रो मदनकीतिने विस्ध्यगिरिके पुराने जिनालयोंकी वन्दना करते हुए लिखा 
हैं, 'विन्ध्यगिरिपर अगणित जिन-मन्दिर विद्यमान हैं, जिनकी इन्द्र भी पूजा करते 
हैं। उनकी भक्ति करनेवाले सम्यग्दृष्टि मनुष्योंको, वे आज भी प्रत्यक्षकी भाँति 
प्रतिभासित होते हैं ।”' 

न्टी, . यस्मिन्नपापाख्यमठे प्रभूतारिचरन्तनीरच प्रतिमा: प्रणम्य । 
छिन्दन्ति पापानि निजानि छोका बन्दे सदा त॑ गिरिम्रुज्यन्तम ।। 
श्री रत्नकीतिंसूरि, गिरिनारचत्यपरिपाटो-स्तवन : जनस्तोतन्रसमसुच्चय 
बस्बई, इलो० ८, ए० २०५७ | 
५२, श्रीमूलदेवालयदेवकुब्यो जिनेन्द्रबिम्बेः परितः परीता: 
यत्राचकेभ्यों ददते भ्रसादं॑ वन्दे सदा त॑ं गिरिमुजयन्तम ।। 
देखिए वही : इलोक ९, घृ० २७७ । 
३. सिरिमरहनिवइपमुददेहि जाइईं अन्नाईं इत्थ विहिआईं । 
देविन्द्मुणिन्द थुआईं दिन्तु सवियाण सिद्धिसुहं ।। 
श्री देवेन्द्रसूरि, शाशवतचेत्यस्तवः, जेनस्तोत्रसन्दोह : प्रथम भाग, अह- 
मदाबाद, १९३२ दह्ै०, पद्म २७, पृ० १०७। 
४. श्रीमन्‍्नन्दीश्बरद्वीपेडप्रतिमाः प्रणुताअच्युता: । 
हिपञज्चाशति चेत्येषु प्रतिमा: भ्रणुताउच्युता: ॥ 
श्री ध्मघोष सूरि, चतुर्विशतिजिनस्तुतय:, जेनस्तोत्रसन्दोह : प्रथम भाग, 
अहमदाबाद, १९३२ ई०, पद्य ३३, पू० २०४ । 
७५, यस्मिन्‌ भूरि विधातुरेकमनसो भक्ति नरस्याउधुना 
तत्कारू जगतां त्रयेडपि विदिता जेनेन्द्रबिम्बालयाः । 
प्रत्यक्षा इव भान्ति निर्मेलशशो देवेश्वराउस्यर्चिता 
विन्ध्य भूरुहि भासुरेइतिमहिते दिग्वाससां शासनम ।। 
श्रीमदनकीति, शासनचतुस्त्रिशिका : इकोक ३२, पृष्ठ २३ । 


2 
आराध्य देवियाँ 


(१) देबी पद्मावती 

देवी पद्मावतीने भगवान्‌ पाश्वनाथके समयमें जिन-शासनकी अत्यधिक उन्नति 
की थी, इसलिए उसे तेईसवें तोर्थकर पाइर्वनाथकी शासनदेबवी अथवा शासन- 
सुन्दरी कहा जाता है। पद्मावतीके पति धरणेन्द्रने कमठके भीषणतम उपसर्गसे 
भगवान्‌ पाश्व॑नाथकी रक्षा की थी, अतः गुणोंके संग्रहमें दक्ष और जिनशासनकी 
रक्षामें निपुण होनेके कारण उन्हें 'यक्ष' संज्ञास अभिहित किया गया है । दम्पतिके 
सम्बन्धसे पद्मावतो भी यक्षिणी कहलाती है। इनका व्यन्तरदेवोंकोी अवान्तर 
जाति यक्षसे कोई सम्बन्ध नहीं है । व्यन्तरदेवोंका चिह्न वातवक्ष-ध्वज होता है, 
जब कि धरणेन्द्र और पद्मावती नाग-चिक्लकों धारण करनेवाले थे । वे भवनवासी 
देवोंकी दूसरी उपजाति नागकुमारोंके दक्षिणी भागके राजा-रानी कहलाते हैं । 

पूर्व जन्ममें धरणेन्द्र और पद्मावती साधारण नाग-नागिन थे। एक बैदिक 
याज्ञिकके द्वारा उनकी आहुति दी ही जानेवाली थी कि युवराज पाश्वनाथने 
ठोक समयपर पहुँचकर उनकी रक्षा की। फिर भी वें बहुत कुछ झुलस चुके 
थे। उनके मृत्यु समय पाइवंनाथने णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभावसे वे 
मरकर भवनवासी युगलके रूपमें उत्पन्न हुए । तपस्वी पार्र्वनाथपर कमठके 
उपसर्गकी बात जानकर दोनों ही आये, और अपना मणिमयी फण तानकर 
पाहनवर्षासे उनकी रक्षा की । दोनों ही भगवान जिन के परम भक्त थे। 


१. “पह्मावतीजिनमतस्थितिमुन्नयन्ती तेनेव तत्सदसि शासनदेवता55सीत्‌ ।”” 
_ श्रीमद्वादिराजसूरि, श्रीपाइव नाथचरित्र : १२।४२, छू० ४१७। 

२, “तस्थाः पतिस्तु गुणसंग्रहदक्षचेता यक्षो बभूव जिनशासनरक्षणज्ञः 

वही : १२४२, घृ० ४१५७ | 

३. तत्त्वाथमभाष्य : 8।१२, ए० २८४ । 

४. तच्त्वार्थमाष्य : ४११, पु० २८२ । 

७, भावदेवसूरि, पाइवनाथचरित्र : ६।॥७०-६८ । 

६. गुणभद्ठ, उत्तरपुराण : ७३।१३९-४० । 
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झावतीकी रूपरेखा 

देवी पद्मावतीके चार हाथ होते हैं, जिनमें-से सीधी ओरका एक हाथ वरद- 
मुद्रामें उठा रहता हैं और दूसरेमें अंकुश होता है। बायीं ओरके एक हाथमें 
दिव्यफल और दूसरेमें पाश रहता है । अंकुश और पाशमें-से अग्निज्वालाएँ 
निकलती रहती हैं । देवीके तीन नेत्र होते हैं, तीसरा नेत्र क्रोधके समय ही 
खुलता है ओर उसमें-से विकराल स्फुलिंग निकलने लगते हैं। देवीके सिरपर 
तीन फर्णोवाले नागका मुकुट सुशोभित होता है। अभिधान-चिन्तामणिमें पाँच 
फर्णोका उल्लेख हैं । देवीका वाहन ककुंट नाग है, जिसके विषकी एक बँदमें 
समूचे विश्वकी समाप्त करनेकी शक्ति हैँ। देवीके दो रूप हैं--रौद्र और सौम्य । 
पहलेसे अत्याचारियोंका नाश होता है और दूसरेसे संसारका कल्याण । महान्‌ 
शक्तियोंमें कठोरता ओर कोमलूता, विरूपता और सुन्दरता तथा दण्ड और 
बरदातका समन्वय होता ही हैं। सौम्य-मुद्रामें आनेपर देवोके शरीरसे प्रातःके 
सूर्यकी आभा फूटने छगती है, चेहरा प्रसन्न हो जाता है, और हाथ-पैरोंसे कमल- 
की-सी सुगन्धि निकलने छगती है। 
पद्मावतीके पर्यायवाची नाम 

नयविमलसूरि ( ११वीं शली ) के संखेश्वरपाश्व॑नाथस्तवनम्‌” के दसवें 
इलोकमें पद्मवतीको सरस्वती, दुर्गा, तारा, शक्तिति, अदिति, लक्ष्मी, काली, 
त्रिपुर-सुन्दरी, भेरवी, अम्बिका भर कुण्डलिनों कहा गया हैं । भैरव पद्मावती 


॥ १. मब्लिषेणसूरि, भेरवपद्मावतीकल्प : सूरत, २।१२ । 
२. “व्याप्रोरोबक्का सहखज्वलूदनलशिखा लोलपाशाइडूश ढ्ये । 
पद्मावती-स्तोन्र : पहछा इछोक, भेरवपञ्मावतीकल्प : सूरत, प० ७८ । 
३. देखिए, वही : २१२ व २।२। है 
४, देखिए, मूड़बिद्रीके दिगम्बर जन मन्दिरमें प्रतिष्ठित श्री पद्मावती देवीकी 
मूत्ति।.. 
७, हेमचन्द्राचाय, अमिधानचिन्तामृणि : भावनगर, २४४१ बी० नि० सं०. 
पु० ४3३। ह 
६. भावदेवसूरि, पाश्वनाथचरित्र : ७।७२८ । 
७, मल्लिषेणसूरि, भेरवपञ्मावतीकल्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट ५, इलोक २-८, 
पृ० २६, २७ । 
८. नयविमलसूरि, संखेश्वरपाइवेनाथ-स्तवनम्‌ : शाररूटक्राउजेके जैन एंशि- 
यण्ट हिम्समें निबद्ध, ५ ०वाँ इलोक'। 
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कल्पमें पद्मावती देवीकोतोतला, त्वरिता, नित्या, त्रिपुरा, काम साधनी और 
त्रिपुरभेरवी कहा गया है | पद्मावती-सहखना मम पद्मावती, महाज्योति, जिन- 
माता, वज्जहस्ता, कामदा, सरस्वती, भुवनेइ्व री, छीलावती, त्रिनेत्रा और चक्रे- 
इवरी-जैसे दस नामोंके आधारपर दस शतकोंकी रचना हुई है। पद्मावती-स्तोत्रमें 
एक स्थानपर लिखा है कि--जो सुगतागममें तारा, शैवागमममें भगवती गौरी, 
कोलिक-शासनमें बच्चा ओर सांख्यागममें प्रकृति है, वही जैनशासनमें पद्मावतीके 
नामसे प्रसिद्ध है । कहीं-कहीं इस देवीको काली-कराली, चण्डी और चामुण्डी 
जैसे नामोंसे भी अभिष्ठित किया गया है पा 


पद्मावतीके विषय जैन-पुरातत्त्वकी साक्षी मूर्तियाँ 


जन-पुरातत्त्वमें अम्बिका और पद्मावतीका विशेष नाम है। प्राचीनकाहमें 
अम्बिकाकी और मध्यकालमें पद्मावतोकी अनेक कलापूर्ण मृ्तियाँ पायी जाती हैं । 
पद्मावतीकी एक प्राचीनकालीन मूर्ति भुवनेश्वरकी खण्डगरिरिकी गुफामें मिली है । 
इस गुफाके दूसरे भागमें चोबीस तीर्थकरोंकी मूर्तियाँ हैं और उनके नीचे २४ औरतों- 
की, जो उनकी शासन-देवियाँ हैं। इसमें चार हाथवाली यक्षिणी पद्मावती भी है ।* 

श्रवणबेल्गोल नगरमें अककनबरित नामका एक सुन्दर मन्दिर हैं, जिसका 
निर्माण शक संवत्‌ ११०३ में हुआ था, इसके गर्भगहमें भगवान्‌ पाइ्व॑नाथकी मूत्ति 
हैं और दरवाजेक्के पास सुखनासिमें साढ़े तीन फुट ऊंची धरणेन्द्र और पद्मावतीकी 





१, मैरवप्मवतीकल्प : सूरत, १।३, पृ० २ । 
२. यह सहखनास, मेरव पदमावतीकह्प : अ्रहमदाबाद, परिशिष्ट « 
ही. पृ० ४७-५७ पर निबद्ध है। 
३. तारा त्वं सुगतागमे, भगवती गोरीति शेवागमे । 
बच्चा कोलिकशासने जिनमते, पद्मावती विश्रुता || 
गायत्री श्रुति शालिनी प्रकृतिरित्युक्तासि सांख्यागमे । 
मातर्भारति ! कि प्रभूतमणिते व्याप्त समस्त व्वया ॥ 
पद्मावतीस्तोत्र : २०वाँ इलोक, भेरवपद्मावतीकल्प : अहमदाबाद, 
परिशिष्ट ५, प० २८ । 
देखिए वही : चौथा इलोक । 
]. ४, 8876]898, [कफंड॥, [था वला0ट्राबए7ए9, (]85॥०४ 828, 
०, का, सवाव्त फ रि.०, शाक्ुपयातेधा, सिक्ातए३ प्रातए्- 
4 फ४॥, ठि7089, 00. 44, 


प्र 
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मूत्तियाँ एक दूसरेके सामने खड़ो हैं । 

चन्द्रगिरि पर्वतपर 'कत्तले बस्ति' नामका एक मन्दिर है। कोई खिड़की आदि 
न होनेसे इसमें अंधेरा अधिक रहता है, इसीलिए इसे अन्धकारका मन्दिर ( कत्त- 
लेबस्ति ) कहते हैं । इसका निर्माण मंत्री गंगराजने अपनी माता पोचब्बेंके लिए 
सन्‌ १११८में करवाया था। इसके बरामदेमें पद्मावती देवोकी मूत्ति है। जान 
पड़ता है इसीसे इसका नाप्त 'पद्मावतो बस्ति' पड़ गया है । 


नालन्दा ( पास ) के जैन-मन्दिरमें प्रवेश करते ही, दाहिनी ओरके एक 
आलेमें, लंगभग डेढ़ फुटकी एक सप्तफणी पाइर्वनाथकी प्रतिमा अवस्थित है। 
उभय पार्श्वमें चमरधारी पाइ्वद खड़े हैं और निम्न भागमें चतुर्भुजी देवी पदुमा- 
व॒तीकी म॒त्ति है। पनामें श्री आदीइवरका मन्दिर है, इसमें पाँच मतियाँ विराज- 
मान हैं । मुख्य मत्ति श्री आदीव्वर भगवानकों है। इसी' मन्दिरमें एक मति श्री 
पद्मावती देवीकी भी है, जो फूलों और सुन्दर बस्त्रोंसे सुसज्जित हैं। नागपुरके 
श्री दिगम्बर जेन केवीबाश-मन्दिरमें पद्मावती देवीकी एक काले पाषाणकी मूर्ति 
है, इसपर किसी भाँतिका कोई लेख और चिह्न नहीं है। वर्धा जिलेके सिन्‍्धों 
ग्राममें, दिगम्बर जनमन्दिरमें, एक अत्यन्त सुन्दर और कलापर्ण पदमावतीकी 
खड़ी प्रतिमा भूरे पत्त्थरपर उत्कीर्ण है । 


जैन वाडमयमें देवी पद्मावतो 


चोदह पूर्वोर्मे एक विद्यानुवाद नामका पूर्व भी था, जसका टूटा-फूटा रूप 
विद्यानुशासन ग्रन्थमें पाया जाता है। इसके रचयिता मुनि सुकुमारसेन 
( लगभग ८वीं शती वि० सं० ) हैं। इस ग्रन्थमें चार कल्प हैं, जिनमें सबसे 
पहला 'भैरवपदमावतीकल्प' है। इसमें धरणेन्द्र और पद्मावतीकों मन्त्रके अधि- 
ष्ठातृ देवताके रूपमें स्वीकार किया गया है। श्री भद्रबाहु स्वामीके 'उबसर्गहर- 





१. जेनशिलालेखसंग्रह : प्रथम भाग, शिकालेख नं० १२७।३२७ भूमिका 
पु० 3३-४४ | 

२. देखिए वहीं: भूमिका, पृ० ५-६ । 

३.' मुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियाँ : प० १९५० | 

8. [० डैगावृपए, ए०, एए[ ४०. [एा९ 4980, 9. 20 

७. जनसिद्धान्तमास्कर : सांग २०, किरण २, दिस० १९७३ ,.प्ृ० ७१ । 

६. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका वेभव : घरृू०४०, पादटिप्पण १। 
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स्तोत्त' का प्रारम्भ भगवान्‌ पार्वनाथ और, पार्श्वयक्षकी स्तुतिसे हुआ है। इस 
स्तोत्रकी वृत्तिसे स्पष्ट है कि धरणेन्द्र और पद्मावतीकी सहायतासे ही श्री भद्बाह 
स्वामीका संघ एक व्यन्तरके घोर उपसर्गस बच सका था ।'" यह स्तोत्र धरणेन्द्र 
और पद्मावतीकी भक्तिका द्योतक है। भद्वबाहु स्वामी भगवान्‌ महावीरके १७० 
वर्ष बाद, अर्थात्‌ विक्रमसे ३०० वर्ष पूर्व हुए हैं। भगवती सूत्रके पृष्ठ २११ पर 
भी पद्मावतीका उल्लेख है। श्री पादलिप्तसूरिको निर्वाणकलिका--पृ० ३४ 
और श्री यतिवृषभको तिलोयपण्णत्ति प्रथम भाग ( ४९३६ ) में भी देवों पद्‌- 
भावतीके उद्धरण उपलब्ध होते हैं । निर्वाणकलिका ईसाकी तीसरी शताब्दीका 
प्रन्थ है. और तिलोयपण्णत्ति विक्रमकी छठी शताब्दीका 

विक्रमकी ९वीं शताब्दीके भगवज्जिनसेनाचार्यने पारवण्युदय' का निर्माण 
किया था। इसमें धरणेन्द्र और पद्मावतीका वर्णन है। श्री वादिराजसूरिने वि० 
“० १०८२ में पार््वनाथचरित्रकी रचना की थी। इसमें कमठवाली कथाका 
च्िवेश हुआ है। धरणेन्द्र और पद्मावतीका पूरा वर्णन है। इ्रेताम्बर आचार्य 
गरवदेवसू रिका भी एक पाश्वनाथचरित्र है,* जिसमें यथास्थान पद्मावती और 
(रणेन्द्रका जीवन निबद्ध है । 

मल्लिषेणसूरि ( ११वीं शतीका अन्त और १२वींका आरम्भ ) ने भैरव- 
दुमावती कल्पकी रचना की थी, जो देवी पद्मावतीसे सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


भद्बाहु स्वामी, उवसग्गहरस्तोत्त : जेनस्तोन्नसन्दोह : द्वितीय माग, 
पृ० १-१ ४३ | 
ओर 


- गर, वुबहवाश एाब्गवाब वुछ्ा।, 8 गा अातठंगां विता॥, 85 
' पै९९० ८१ 7 [थ। ए॥7075, 9. 296, उन्होंने यह उद्धरण गच्छाचार 
वृत्ति : घ० ९३-९६ से छिया है । 
जेनस्तोहसन्दोह : द्वितीय भाग, भूमिका, पृ० ४-७ | 
फतेहचन्द बेलानी, जैनगअन्थ ओर ग्रन्थकार : जैनसंस्क्ृति-संशोधन-मण्डल, 
बनारस, प० २। 
. पं० जुगलकिशोर मुख्तार, घुरातन-जेनवाक्य-सूची : सरसावा, भूमिका, 
पृ७० ३४७ | 
डॉ० विण्टरनित्सके अनुसार श्री भावदेवसूरि १२५५ ई० में हुए हैं। 
देखिए--]न]807ए णए फतवा [शशापाट, ५४० ॥ ७. 82-. 3, 
यह अन्थ श्री हरगोबिन्द दास और पं० बेचरदास-द्वारा संपादित होकर 
बनारससे सन्‌ १९३२ ई० में प्रकाशित हो चुका है । 
१९ 
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है। इस ग्रन्थके दस अध्यायोंमें चार-सो इलोक निबद्ध हुए हैं । बैसे तो समचे 
ग्रन्थमें देवी पद्मावतीका वर्णन है, किस्तु मुख्यछूपसे तीसरा अध्याय देवी आरा- 
धताके नामसे गूँथा गया है। इस ग्रन्थका प्रकाशन अहमदाबाद और सूरतसे हो 
चुका है। अहमदाबादके भेरव-पद्मावती-कल्पके परिशिष्टमें अद्भुत -पदुमावती- 
कल्प, पद्मावतीपूजन और रकक्‍्तपद्मावतीकल्प आदिका भी उल्लेख हुआ है । 
जिनप्रभसूरि ( १४वींशतीवि० सं० ) के विविधतीर्थकल्पमें, पद्मावती- 
कल्प भी निबद्ध हुआ है। इसमें देवीके चमत्कारोंकी कथा है । उन्होंने 'पद्मावती- 
चतुष्पदी' नामका एक प्राकृत-काव्य भी रचा था, जिसमें ४६ गाथाएँ हैं ।-- 
मुनिवंशाभ्युदय कन्नड़ी भाषाका एक ऐतिहासिक काव्य है। इस ग्रु्थमें पाँच 
सन्धियाँ हैं।. पाँचवीं सन्धिमें देवी पद्मावतीका है? को पदक 
सहायतासे देवनन्दी ब्रतीने रसायन आदि अनेक विद्याश्षरेंकी सिद्धि प्राप्त की थी । 
इसके अतिरिक्त श्री माणिक्यचन्द्र ( १२ 2 ७ ० सा सकलकोत्ति ( १५वीं शती ), 
पद्मसुन्दर ( १५६५ ई० ) बुर उदयुव्रीर॒गणिके द्वारा लिखे गये पाइ्रव॑नाथचरित्रों- 
में भी कमठकी कथा गा रणेन्द्र तथा पद्मावतीकी भक्तिका उल्लेख है । 
ब्रह्मतवारी त्रेमिदेत्तकृत आराधनाकथाकोष और देवचन्द्रकृत राजाबलिकथे- 
में लिखा. हैकि विक्रमकी सातवीं शताब्दीमें होनेवाले श्री भट्टाकलंकका विवाद 
<बीद्धाचारयोंके साथ वि० संं० ७०० में हुआ था, जिसमें उन्होंने पद्मावती देवीके 
द्वारा बताये गये उपायसे हो बौद्धोंकी तारादेबीकों पराजित किया । राजाबलिकथे 
कन्नड़ीका प्रामाणिक ग्रन्थ है, श्रीरायस महोदयने उसका अँगरेज़ी अनुवांद किया 
है । आराधनाकथाकोषके आधारपर यह भी विदित हुआ है कि आचार्य पात्र- 
केसरी ( वि० सं० छठी शताब्दी) की शंकाका समाधान श्री पद्मावती देवीने ही 
किया था। यह बात श्री वादिराज सूरिके न्‍्यायविनिश्चयालंकारसे भी प्रमाणित 
होती है। इस घटनाका समर्थन श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ५४ से भी होता 
हैं | उसपर खुदा है--“देवी पद्मावती सीमन्धर स्वामीके समवशरणमें गयी, और 


_अकन+भक8५५७-५०--भनननक ॥83७७५५५५३०५९३७३५:७३+३++ननकडभ्य 





4. जिनप्रमसूरि, विविधतीर्थकल्प : सिंघी जेन ग्रन्थमाला, बि० सं० १६००, 
घृ० ९८-९९ | 

२, 7, 0, एशुगराइश', गीत विदात9 058, ए०, ॥|, छाब्शवेशफला 
07609] ६२९६६४८४ 089पए८, 00079, ]944, 9. 985, 

३. “महिमासपात्रकेसरियुरो: पर सवति यर्य मक्तयासीत्‌ पद्मावती सहाया- 
त्रिलक्षणं कदथनं कत्त म्‌ ।'--न्यायविनिश्चयारूुंकार । 


आराध्य देवियाँ १४७ 
गणधरके प्रसादसे एक ऐसा श्लोक छायी, जो त्रिलक्षण” के कदर्थनका मराधार 
बना ।” वि. सं. १६०८ में पं० जिनदासने होलीरेणका-चरितकी रचना को 
थी, जिसकी प्रशस्तिसे*विदित होता है कि उसके पर्वज हरिपतिको देवी प्मावतीका 
वर प्राप्त था । 

देवी पद्मावती-सम्बन्धी स्तोत्र-साहित्य भी विपुल है। जैनस्तोत्र-सन्दोहके 
'घ' परिशिष्टमें एक पद्मावत्यष्टक” निबद्ध है, जिसकी वृत्ति श्री पा््वदेवगणिने 
रची है । पाइ्वदेवगणिका समय वि. सं, ११७९ माना जाता है।* सूरतवाले 
भेरव-पद्मावती-कल्पके पृष्ठ ९९-११२ तक पद्मावती सहस्ननाम-स्तोत्र' दिया है । 
इसमें देवी पद्मावतीकी १००८ नामोंसे स्तुति की गयी है। इसके उपरान्त वहाँपर 
ही पृष्ठ ११४ पर पद्मावती-कवच, पृष्ठ ११५ पर पद्मावती-स्तोत्र, पृष्ठ ११७ पर 
पद्मावतीदण्डक-स्तोत्र, पृष्ठ ११८ पर पद्मावत्ती-स्तुति और पृष्ठ १२१ से १२७ 
तक यन्त्र-मन्त्रगर्भित पद्मावती-स्तोत्र दिया गया है। यह अन्तिम स्तोत्र ३५ 
संस्कृत इलोकोंमें समाप्त हुआ हैं। 'भेरव-पद्मावती-कल्प में दिये गये इन विभिन्न स्तुति- 
स्तोन्नोंके विषयमें श्री. एम. के. कापड़ियाने लिखा है, “इस ग्रन्थके साथमें हमने 
विचार किया कि पद्मावती-सहस्ननाम, स्तोत्र, छन्‍्द, पूजा आदि रख दिये जायें 
तो क्या ही अच्छा हो, अतः हमने सूरतके जूनेमन्दिर, गुजरातोमन्दिर व मेवाड़ा 
मन्दिरोंसे ऐसे हस्तलिखित शास्त्र प्राप्त किये ।'' 

भगवान्‌ पार्र्वनाथ-सम्बन्धी अतिशय तीथ्थक्षेत्रोंके उद्धवर्मे देवी पद्मावतीका 
ही हाथ रहा है | श्रीपुरके पाश्वनाथका लोक-विश्वत प्रभाव श्री पद्मावती देवीके 
ही कारण हो सका, ऐसा श्रीपुर-अन्तरिक्ष पाइ्वनाथ-कल्पसे स्पष्ट है । श्रीमती 
शारलट क्राउजेने एन्शियण्ट जैन हिम्स' में 'संखेश्वरपाइर्वनाथ-स्तवन” को 
संकलित किया हैं। इस स्तवनके मूल लेखक श्री नयविमलसूरि हैं । इसके ९वें 
१, जैन शिलालेख संग्रह: प्रथम भाग, पृष्ठ १०१ । 
२. पूर्व हरिपतिर्नाम्ना लब्ध-पद्मावती-वर : 

पेरोसाहि नरेन्द्राप्त-सत्पण्डितपदो<्प्यमृत्‌ ॥ 

होलीरेणुकाचरित-प्रशस्ति : अन्त भाग, जैनग्रन्थ-प्रशस्ति-संग्रह : वीरसेवा- 

मन्दिर, दिल्ली, इ्कठोक २९५, छ ६४ । 


३. जैनस्तोन्र सन्‍्दोह : प्रथम भाग, परिशिष्ट, ० ७७ । 
४. देखिए वही : प्रस्तावना, छ० ३० । 

५, मेरव-पद्मावती-कल्प : सूरत, निवेदन, छू० ५ । 

६. जिनप्रमसूरि, विविधती्थंकल्प : ए० १०२। 
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और दसवें इलोकमें क्रमशः, धरणेन्द्र और पद्मावतीकी स्तुति की गयी हैं। दसवें 
इलोककी आलोचना करते हुए श्रीमती क्राउजेने लिखा है, “दसर्वाँ इलोक देवी 
पद्मावतीके मन्त्रकी महत्ताको उद्धोषित करता हैँ। पद्मावती भगवान्‌ पाइर्वनाथकी 
शासनदेवी है, जिसकी अत्यधिक पूजा-अर्चना की गयी है। 'जनस्तोत्र-समुच्चय'- 
के पृष्ठ ४७ पर घोधामण्डन-पार्र्वजिनका ९वाँ इलोक और पृष्ठ ५७ पर 
पाश्वेजिन-स्तवनका पनद्रह्वाँ इलोक पद्मावतीकी भक्तिमें ही रचे गये हैं। 


देवी पद्मावतीको सिद्ध करनेवाले मंत्र 
यद्यपि मंत्रसे अन्य जैन देवियोंका भी सम्बन्ध जोड़ा जाता है, किन्तु पदमा- 
वती ही उनकी अधिष्ठात्री देवी है। उसे सिद्ध करनेके लिए विविध मन्त्रोंकी 


रू 
रचना हुई है। “< हीं हें ह क्लीं पदमे पदूमकटिनि नमः” _ को छाह कमर 
अथवा लाल कनेरके फू्लोंपर तीन लाख बार जपनेसे देवी सिद्ध हो जाती है। 


देवीका षडक्षरी मन्त्र '3> हीं हुं ह क्लीं श्रीं पद्मे नमः , व्यक्षरी मन्त्र- “35 ऐं 


क्लीं हाँ नम: ओर एकाक्षर मच्त्र-/उ* हो नमः” है। हों में “ह' भगवान्‌ 
पा्र्वनाथका, (२ धरणेन्द्रका और 'ई पद्मावतीका द्योतक है। होमकी विधि 
बताते हुए आचायंने लिखा है, “एक ताम्र-पत्रपर नामको हीं से वेष्टित करके 
उसके चारों ओर कामदेवके पाँच बाण “द्वां द्रीं क्‍्लीं ब्लूं सः” को लिखकर बाहर 
ह्ींसे वेश्ति करे। इस यंत्रकों त्रिकोण होमकुण्डमें गाड़ दे । घी, दूध और 
शक्‍्करमें मिलाकर बनायी हुई तीस सहस्न गोलियोंकी आहुतिसे पद्मावती देवी 
सिद्ध होती है.।. पहले मन्त्रके अन्तमें नम: लगाकर देवोका जप करे, समाप्ति- 
पर मन्त्रके अन्तमे स्वाहा लगाकर होम करें। यह .सिद्धिकी विधि है। देवी 
पदुमावतीकों सिद्ध करनेके अन्य चार शक्तिशाली मन्त्र भैरव-पद्मावती-कल्प 


करे 
कक 


देखिए '87८6४६ ]8 लज़ाव75; 77805 00 (॥6 (65७, 9, 49 
भमरव-पद्मावता-कल्प ; सूरत, ३।३०, पृ० २० । 

वही : ३।३१, ए० २०। 

देखिए वही : ३३३२, ३३, ३४, पृष्ठ २०, २१ । 

देखिए वही : ३।३४, छू० २१ । 

देखिए वही : ३।३६, ३७, पृष्ठ २३, २२। 

मन्त्रस्यान्ते नमश्शब्दं देवता55राधनाविधौो । 

तद॒न्ते होमकाले तु स्वाहा शब्दं नियोजयेत ॥ 

वही : ३।३८, ए० २२ । 


श्श् श 


८ रद ०० 
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( सूरत ) के पृष्ठ १५ से १८ तकके मध्य दिये हुए हैं, उनमें कमछके बाहर चार 
दिशाओं में जो मन्त्र लिखे जाते हैं, वे इस प्रकार हैं : 
पूव--3 हीं क्षां पद्मावतीदेब्ये नमः । 
दक्षिण--३* हीं क्षीं पद्मावतीदेब्ये नमः । 
पश्चिम---3० हीं क्ष पद्मावतीदेब्य लमः । 
उत्तर--३* हीं क्षें पच्मावतीदेव्ये नमः । 
देवी पदूम[वतीकी भक्तिसे सम्बन्धित कतिपय उद्धरण 
श्रीमद्‌गीरवाणचक्रस्फुटमुकुटतटी दिव्यमाणिक्यसाका--- 
ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुरितमुकुरिका ष्ठपादारविन्दे !। 
व्याप्रोरोलक्कासह खज्वकूदनऊलशिखालोलपाशाइशा्य ! 
क्री हीं मत्त्ररुपे | क्षपितकलिमले ! रक्ष मां देवि ! पचम । ॥१॥ 


बड़े-बड़े श्रीमानोंके मणिजटित किरीट--जिनमेंसे भयंकर ज्वाला फूटती हैं-- 
देवी पदमावतीके पादारविन्दोंमें सदैव झुकते हैं, और इस भाँति देवीके चरणोंके 
लिए दर्पणका काम करते हैं। देवी सहस्रों ज्वालाओंसे प्रज्वलित बड्धूद और 
पाशकों धारण करती है। वह देवी कलियुगके मैलको नष्ट करनेवाली तथा 
क्री, हीं जैसे मस्त्रको साक्षात्‌ करनेवाली है। भक्त उस देवीसे रक्षा करनेंकी 
याचना करता है । 
दिव्य स्तोच्र पवित्र पटुतरपटतां सक्तिपूथ त्रिसन्ध्यं 
लक्ष्मी सौभाग्यरूपं दुलितकलिसलं मड्जले मज्लानाम्‌ । 
पूज्यां कल्याणमालां जनयति सतत्‌ पाइवनाथप्रसादात्‌ 
देवी पद्मावती नः प्रहसितवदना या स्तुता दानवन्द्रः ॥२६॥ 
देवीके दिव्य और पवित्र स्तोत्रकों तीनों संध्याओंमें भक्तिपुवक पढ़नवाल 
व्यवितके सौभाग्यरूप लक्ष्मी उदित होती है, कलियुगके दोष दूर हो जाते हैं 
और सर्वोत्कृष्ट मड्भल प्राप्त होता है। दानवेन्द्रोंक द्वारा स्तुता और प्रसन्नमुख 
रहनेवाली देवी पदूमावती, भगवान्‌ पाश्वनाथक्क प्रसादसे कल्याणोंका प्रदान 
रती हैं । 


१, देखिए वही : पृष्ठ १७, १८ । 
२. प्मावती-स्तोन्र : भैरव-पञ्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट ५, ह० २६। 
३. पद्मावती-स्तोन्न : मेरव-पद्मावती-कल्प : सूरत, प्ू० १२६ । 


१०० जन-भक्तिकाव्यकी प्रष्ठभूमि 


या देवी त्रिपुरा पुरत्रयशीघ्र॑ सुसिद्धिप्रदा 
या देवी सहसा समस्तभुवने संगीयते कामदा । 
तारा या रिपुमदिनी भगवती देवी च पद्मावती 
तां त्वां सबंगतां स्तुवन्ति विवुधा हे देवि ! तुभ्यं नमः ॥ २७॥ 
जो त्रिपुरा देवी तीनों लोकोंको सिद्धि प्रदान करनेवाली है, जो देवी समस्त 
लोककी इच्छाओंकों पूर्ण करनेवाली है, जो ताराके मानका मर्दन करनेवाली है, 
सर्वगत हैं, विवृधोंसे स्तुत है, ऐसी हे देवी पद्मावती ! तुम्हें नमस्कार हो । 
राजद्वारं इमशाने च भूतप्रेतोपचारके । 
बन्धने च महादु:खे सयशश्रुसमागमे ॥६॥ 
स्मरणात्‌ कवर्च शस्य॑ भय किड्चित्न जायते.._ 
प्रयोगसुपचारं च पद्माया: करत्त॑ मिच्छति ॥१०॥- 
राजद्वारमें, ब्मग्नानमें, भूत-प्रेतके उपचारमें, महादु:खमें, दात्रु-समाग्मा 
अवसरपर श्री पद्मावती देवीके कबचका स्मरण करनेसे कोई भय नहीं र 
'जाता हैं । 
लक्ष्मी सोभाग्यकरा जगत्सुखकरा वन्ध्यापि पुत्रायिता 
नानारोगविनाशिनी अघहरा (त्रि ) कृपाजने रक्षिका । 
रह्टानां घनदोयिका सुफलदा वाञछारथिचिन्तामणि: 
कि ् ५5 5 
त्रेलोक्याधिपतिभंवाणवन्नाता पद्मावती पातु व: ॥१ २४ 
देवी पद्मावती लक्ष्मी प्रदान करनेवाली, संसारकों सुख देनेवालो, बन्ध्याक 
भी पृत्र अपंण करनेवाली और भकतोंको रक्षा करनेवाली है। वह रंकोंको ध 
देतो है और इच्छार्थियोंके लिए तो चिन्तामणिके समान हैं। संसार-समुद्रसे रक्ष 
करनेमें वह ही समर्थ है । ऐसी देवी पद्मावती हमारी रक्षा करे। 
श्री श्रीधराचार्यका पदमावती-स्तोत्र' १० पद्योंमें पूर्ण हुआ है। उस 
कृतिपय पच्च देखिए--- 
देवी त्वं ध्यायिता इन्द्रे पूजिता शिवशंकरे। 
कृष्णेन संस्तुता देवी महापदर्म नसों नमः ॥ 





१. देखिए वही : घृ० १२६। 
२. पद्मावतोकवच : सैरव-पद्मावती-कल्प : सूरत, पू० ११७ । 
३. प्मवती-दण्डक : भैरव-पद्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट ७, घृ० ३६ 


आराध्य देवियाँ १७१ 


सावित्री पतिमाराध्य वासुके: सेविता भ्ुशस्‌ । 
तेषां खतुक्षते देवी! महापदर्म नमो नमः ॥ 
यर्यां प्रसन्नतां पद्म तस्यां दारिदथनाशने । 
जय त्वं सुखदाता च महापद्म नमो नमः ॥ 
देवि ! दारिद्रियदग्धाहं तनन्‍्मेशं शंकरी सव। 
चिन्तिता वरदाता च महापद्म नमो नमः ॥ 


. ४. २, देवी अम्बिका 
परिचय 

अम्बिका बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथकी शासनदेवी कहलाती हैं। वह नर 
ओर देव दोनों ही पर्यायोंमें उनकी भक्त थी और आज भी है। वह गिरनारपर 
रहती हुईं भगवानके भक्तोंकी सहायता करती है। भगवान्‌के पथकों प्रशस्त करने 
ही के कारण वह उत्तकी शासनदेवी है, उनके मतमें सर्वप्रथम दीक्षित होनेके 
कारण नहीं । ऐसा नियम कहीं नहीं है कि सर्व-प्रथम दीक्षित होनेवाली स्त्री 
शासनदेवीके पदपर प्रतिष्ठित की जायेगी । अम्बिकांक्री ख्याति अधिक थी, तेरहवीं 
धताब्दी तकके मूर्तिकारोंने उसकी मतियाँ भगवान ऋषभदेवके साथ उत्कीर्ण की 
हैं, जब कि होना चाहिए चक्रेश्वरीकी । 


पाहयरूप 


यद्यपि श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्धथोंके अ ५५ जननकतल जपत्छ जाप नछुज 
छ समानता पायी जाती है, फिर भी कुछ अन्तर है। श्वेताम्बर ग्रन्थ बप्पभट्ट 
रिके चतुविशतिका' में लिखा है, “भगवती अम्बा देवीके चार हाथ हैं । वह दोमें: 
आ्राम्नकी डाली ओर पाश ग्रहण करती है तथा शेष दोमें अंकुश और पृत्र रखती 
। उनके शरीरका रंग सोने-जसा है। वह सिंहपर चढ़ती हैं । भगव;न्‌ नेंमिनाथ- 
हे सनदेवी हैं । ” हूप-मण्डनमें लिखा है, “भगवान्‌ नेमिनाथके ती्थमें 


श्रीधराचाये, पद्मावतीस्तोत्र : भैरव-पद्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परि- 
शिष्ट २७, पु० १०९ । 

१. श्री बी० सी० भद्दाचायने सव-प्रथम दीक्षित होनेके कारण ही उसको 
शासनदेवी माना हे । 
देखिए, बी० सी० भद्याचाय, जेन इक्नाग्राफी : छाहोर, पृष्ठ ९३ । 

|. देखिए इसी भअन्थ' के इसी अध्यायमें, देवी अम्बिकाकी मूर्तियाँ। 

!, बष्पभइसूरि, चतुविद्ञतिका : पृष्ठ १७० । 


१०२ न जेन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


कृष्माण्डो ( अम्बिका ) नामक देवी हैं, वह स्वर्ण-बैसे वर्णवा ली, सिहवाहिनी और 
चार हाथवाली है। उसके दक्षिण उभय हस्तमें बीजपूरक और-पाश हैं । बायें दो 
हाथोंमें पत्र और अंकुश हैं ।”” कहीं-कहीं दाहिने हाथमें आम्र-गुच्छका भी उल्लेख 
है। श्री जिनप्रभसूरिने अम्बिकादेवी-कल्प! की रचना की हैं। उसके अनुसार 
“भगवतीके चार हाथ होते हैं जिनमें-से दाहिने दो हाथोंमें क्रमशः 'अम्बलम्बि' और 
' धाज्य' रहता है, बायीं भोरके दो हाथोंमें पुत्र तथा अंकुश होते हैं, उत्तप्त स्वर्णके 
समान उसके शरीरका रंग है और वह रवतकगिरिके शिखरपर निवास करतो 
है । ” पष्डित आशज्ञाधरके दिगम्बर प्रतिष्ठा-पाठमें देवीकी आराधनाका विधान 
करते हुए कहा गया है, “जो देवी दस धनुष प्रमाण ऊँचे जिनेन्द्रकी भक्त है, 
गहरे हरित आभावाली है, आम्र-वक्षकी छायामें रहतो है, उस सिहुपर सवारी 
करती है, जो पर्वभवमें पति था, बायें हाथमें आम्र फलोंका गुच्छा, गोदमें बेठे हुए 
प्रियंकर पृत्रकों बहलानेके लिए लिये हुए है, ओर उनके सीधे हाथकी अंगुलियोंको 
शंकर पकड़े है, ऐसी देवी आम्रा या अम्बिकाका सभी यजन करते हैं ।” सोलहवीं 
शतीके प्रसिद्ध पण्डित नेमिचन्दजीने अम्बिकाका निरूपण करते हुए लिखा है, 
“जिसकी बायीं गोदमें प्रियंकर सुत और बाँयें हाथमें आम्रकी मंजरी है, जो 
सीधे हाथमें शुभंकरकी अँगुली पकड़े हुए है, जो उस प्रशस्त सिहपर आसीन है, 


अब ५+कन नल नमन नागिन न क्लीन नमन नननन न दनगए.>ट+अ+-4-नकन-तममनननभ मनन न 


१. तस्मिन्नेव तीथ समलुत्यन्ञां कृष्माण्डीं देवीं कनकवर्णा सिंहवाहनां चतुभुजां 
मातुलिगपाशयुक्तदक्षिणकरां पुत्राइशान्वितवामकरां चेति । 
रूपसण्डन : पृष्ठ ४२ । 


२. साय मगवई चडब्भुआ दाहिणहच्धेस अंबलुंबि पासं च धारेइ । वाम- 
हच्थेसु पुण पुत्त अंकुससं च धारेइ। उत्तत्तकणयसवण्णं च वण्णमुब्वहइ 
सरोरे। सिरिनेमिनाहस्स सासणदेवय त्ति निवसइ रेवइगिरिसिहरे । मउड- 
कुंडलमुत्ताहल॒हाररयणकंकणनेउ राइसव्वंगीणामरणरसणिज्जापूरेह सम्म- 
दिद्लीण मणोरहे, निवारेइ विग्घ॒संघाय॑ । 
जिनप्रभमसूरि, विविधतीथंकरप : छू० १०७ । 


३. सब्येकद्युपगप्रियज्धरसुतुक प्रीत्ये करं बिश्नतीं 
दिव्याम्रस्तवक शुभड्ूरकररिलिष्टान्यहस्ताजलिम । 
सिंहे भत्तचरे स्थितां हरितमाभाम्नद्रमच्छायगां 
वदारु दशकामुकोच्छयजिनं देवीमिहाम्नां यजे ॥ 
पं० आशाधर, प्रतिष्ठासार : १७६वाँ इलोक । 


शआ्राध्य देवियों ०३ 


जो पूर्ब-भवमें उसका पति था, जो महान्‌ भाम्र-वृक्षकी छायामें आश्रित है, और 
जो भगवान्‌ नेमिनाथके चरणोंमें सदैव नम्नीभूत रहती है, ऐसी भाज्रा या अम्बिका 
देवीकी में आराधना करता हूँ |) 


दोनों ही सम्प्रदायों में देवी अम्बिकाका वाहन सिंह स्वीकार किया गया है । 
दोनों ही ने देवीके दो पुत्र माने हैं | दोनों ही ने देवीके दायें हाथमें आम्र-मज्ज्जरी 
रखी है। व्वेताम्बर प्रन्थोंमें देवीके चार हाथ माने गये हैं, जब कि दिगम्बर प्रतिष्ठा- 
पाठोंमें दो ही हाथोंका उल्लेख है । वैसे ईसाकी दूसरी शताब्दीसे सातत्रीं शताब्दी 
तक अम्बिकाको सभी मूर्तियोंमें चाहे वे दिगम्बरोंकी हों या दवेताम्बरों की, दो ही 
हाथोंका अंकन हुआ है । ब्वेताम्बरोंने देवीका रूप सोनेकी चमक-जैसा माना है, 
जब कि दिगम्बर हरित आभावाला स्वीकार करते हैं । दिगम्बर अम्बिकाको यक्ष- 
पर्यायका बताते हैं, जब कि र्वेताम्बर उसे सोधर्म-कल्पकी देवी मानते हैं । वे 
अम्बिकाको कोहण्डी कहते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार मिरिवारके झम्पापातसे 
मरकर अग्निलाका जन्म कोहण्ड नामके विमानमें हुआ था । किन्तु दोनों हो देवी- 
को भगवान्‌ नेमिनाथकी शासनदेवीके रूपमें स्वीकार करते हैं । 


अम्बिकासम्बन्धी विविध कथाओंका तुलनात्मक विवेचन 


श्रीवादिचन्द्रजीकृत 'अम्बिका-कथा के अनुसार सोमशर्मा जूनागढ़के राजा 
भूपालका राज-पुरोहित था। उसकी पत्नीका नाम अग्तिला था। उसके शुभंकर 
और प्रभंकर नामके दो पुत्र थे। एक बार पितृश्राद्धक दिन सोमशर्माने अन्य 
ब्राह्मणोंका निमन्त्रण किया, किन्तु उसके पूर्व हो अग्निलाने ज्ञानसागर नामके 
जैन मुनिको विधिवत्‌ आहार दे दिया, जिससे कुपित होकर सोमशर्माने उस 
स्वेच्छाचारिणी स्त्रीको घरसे निकाल दिया । वह दोनों पुत्रोंकी लेकर गिरिनगर 
पर्व॑तपर चली गयो, और वहाँ आम्रवनमें रहने लगी। जब पुत्रोंकी भूख रलूगी 
तो मुनि-आहारके पुण्यसे शुष्क आम्र-वृक्ष फलोंसे युक्त हो गया । उसकी शाखाएँ 


१. धघत्त वामकहो प्रियड्टरसुतं वामे करे मन्जरी 
आम्रस्यान्यकरे शुभझूर तुजों हस्त प्रशस्ते हरो । 
आस्ते सतृचरे महाम्रविटपिच्छायंश्रिताअमीश्टदा 
याउसौ तां नुत नेमिनाथपदयोनम्रामिह!म्रां यजे ॥ 
पं० नेमिचन्द्र, प्रतिष्ठातिछकक : ७।२२ । 
२. मथुरा, रऊूखनऊ और प्रयागक्रे मूत्ति संग्रहालयोंकी मूर्तियोंसे स्पष्ट है । 
२० 
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नीचे लटकने लगीं । पके हुए आमोंसे पुत्रोंकी भूख शान्‍्त हुई । उधर गिरिनगर 
ग्राममें आग लग गयी और अग्निलाके घरको छोड़कर सभी जल गये। भूखे 
ब्राह्मण वहाँपर ही लोटकर आये और अग्निलाके पुण्य तथा शीलकी प्रशंसा की । 
अनैक ब्राह्मणोंने भोजन किया फिर भी भोज्य पदा्थोंका भण्डार अक्षय रहा । 
इस घटनतासे प्रभावित हो पति पत्नीको लेनेके लिए पर्वतपर गया, किन्तु उसके 
भावको दूषित अनुमान कर अम्निला पुत्रोंसहित पर्वतकी शिखासे झम्पापात कर 
मर गयी। वह ऋद्धिशालिनी यक्षी हुई। इस दुःखसे दःखी पति भी मर गया 
ओर वह देवीका वाहन सिंह बना । 


पृण्याखव कथाकोषकी एक प्राचोन प्रतिमें यक्षी-कथा'के शीर्षकसे अम्बिका- 
की कथा ही निबद्ध है। कथानक वादिचन्द्रकी कथा जैसा ही है, केवल सोमशर्मा 
राज-पुरोहित न होकर गिरिनगरका एक साधारण बेदपाठी ब्राह्मण है, और जैन 
मुनिका नाम ज्ञानसागर न होकर वरदत्त दिया हुआ है। 

बप्पभटूसूरिको चतुविशतिकामें “अम्बिकादेवीकल्प” नामका एक अध्याय है। 
उनके अनुसार सोमशर्मा सौराष्ट्र देशके कोडीनगरका रहनेवाला था। उसकी 
पत्नीका नाम अम्बिका था। उसके सिद्ध और बुद्ध दो पृत्र थे। पितृ-भ्राउ्धके दिन 
पत्नीने ब्राह्मणोंसे पहले एक मासोपजीवी जैन-भिक्षुको आहार दे दिया । अम्बिकाकी 
सास, जो स्नान करने गयी थी, जब लौटकर आयी और इस आहारदानको जाना 
तो स्वयं क्रुद्ध हुई, और अपने पृत्रसे भी सब वृत्तान्त कह दिया। उसने पत्नीकों 
घरसे निकाल दिया। वह सिद्धकी अंगुली पकड़, बुद्धको गोदमें ले, एक 
ओर चक्ञ दी। मार्गमें जब पुत्रोंकी प्यास लगी, तो पूखा तालाब जलसे भर गया 
ओर जब भूख लगी, तो आम्रका वृक्ष फलोंसे छद गया । इधर अम्बिकाके सासरेमें 
एक स्त्रीने उच्छिष्ट भोजन बाहर फेंका, तो वह स्वर्णमय हो गया । सासने इसे 
सुलक्षणी बहुका पृण्य-प्रभाव समझा, बहुको वापस लानेके लिए पत्रकों भेजा, 
किन्तु अम्बिका उसे आता देख भयभीत हुई और एक कुएँमें जा गिरी । मरकर 
सौधर्म स्वर्गसे चार योजन नीचे कोहण्ड विमानमें अम्बिका नामकी देवी हुई । 
विमातके नामसे वह कोहण्डी कहलायो । इस दुःखसे पति भी मरा और आशन्ि- 





३. वादिचन्द्र, अम्बिका-कथा : ३२ वाँ इलोक । 
२. वहीं: ४१वाँ इलोक । 
३. देखिए वही : ४८वाँ इलोक । 
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योगिक देवदास हुआ । कर्मानुसार उसे देवीके वाहनका काम करना पड़ता था । 
श्रीजिनप्रभसूरिने अम्बिकादेवी-कल्प' में यह ही कथा प्राकृत भाषामें दो हैँ । 
कथानक तो एक है ही, नामों आदिमें भी अन्तर नहीं हैं। प्रभावकचरितमें भी 

म्बिकाकी कथा कुछ नाम-भेदोंके अतिरिक्त वह ही हैं । एक अभ्बिकादेवीरास 
कविवर देवदत्तने, वि० सं० १०५० के लगभग, अपभ्रंश भाषामें, रचा था। किन्तु 
बह अभी तक अनुपलब्ध है, अतः उसकी कथाके विषयमें कुछ कहा नहीं जा सकता । 


देवी अम्बिकाकी मृत्तियाँ 


अम्बिकाकी प्राचीन मृत्तियाँ उदयगिरि और खण्डगिरिकी नवमुनिगुफाओं 
तथा काठियावाड़में दंककी गुफाओंसे प्राप्त हुई हैं। इनका रचनाकाल ईसवी 
द्वितीय और सातवींके मध्य माना जाता है। मथुराके कंकाली टीलाकी खुदाइयों- 
में अम्बिकाकी अनेक मूत्तियाँ मिलो हैं, जो ईसवी द्वितीय और सातवींके बीच कभी 
बनी थीं । ये सब मथुरा-संग्रहालयमें संकलित हैं । उनमें भी अंक ॥0 7' की मूत्ति 
सर्वाधिक प्रसिद्ध और कला-पर्ण है। डॉ० वासुदेवशरण भग्रवालने उसको 
गप्त-यगका माना हैं। यह हिभुजी मूत्ति सिहपर बेठी है, बायों गोदम एक 
बालक है, जो. म॒त्तिके गलेमें पड़े हारसे खेल रहा हूँ। बाय हाथम आम्र-लुम्बक- 
है, जो कुछ टूटा हुआ है । दूसरा बालक दायीं ओर खड़ा हैं। यह मूत्ति एक 
आम्र-वक्षके नीचे उत्कीर्ण की गयी है । दायें कितारेपर हाथमें लड्डू, लिये श्री गणेश- 
जी और दूसरी ओर श्री कुबेर विराजमान' हैं। देवीके ऊपर ध्यान-मुद्रामे बंढे 
हुए तीर्थकरकी मूर्ति है। इसके अतिरिक्त £ ।6 की मूत्ति भी अस्बिका देवीकी 
ही है, जो कुशाण-युगमें बनी थी। (१०४८ और “१०५७ की भी मत्तियाँ अुम्बिका- 
की ही हैं, जो पूर्व मध्य-युगमें निर्मित हुई थीं । यमनासे निकली हेँं। संख्या 
३३८२ की मूत्ति मथुरा नगरसे ११ मील दक्षिण, बेरी नामक गाँवसे लायी गयी 
है । यह प्रतिमा दो स्तम्भोंके बीचमें उत्कीर्ण है। वह ललितासनपर बंठो 





१. बष्पमहसूरि, चतुविशतिका : अम्बिकादेवी-कल्प : घू० ३४८-१७० । 

२. कविवर देवदत्त; अपअंदाके प्रसिद्ध कवि वीर (बि० सं० १०७६) के पिता थे। 

३, जेन सिद्धान्तमास्कर : भाग २१, किरण १, ४० हवे४ । 

४8. 7,ए.8, 3(89४०), शप्रा8 2रप6प्राए, (४४००2 0८, ?ि&-॥, 
9. 3-32, 

७, देखिए वही : पृष्ठ जण० । 


६. देखिए वही : एष्ठ ६७ | 
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हुई है, दायाँ पैर एक कमल पुष्पके ऊपर रखा हैं। बायीं गोदमें एक शिशु 
है, जिसे देवी दोनों हाथोंसे पकड़े हुए हैं। देवीका केश-पाश भी सुन्दर ढंगसे 
सजा हुआ हैं। उसका कण्ठहार और गोल कर्ण-कुण्डल भी दर्शनीय हैं। 
मत्तिके बाँयें किनारेपर एक सिंह अंकित है, जिसके ऊपर-नोचें एक-एक 
मकर है । इनका चित्रण केवल प्रसाधनके रूपमें किया गया है । शिलापट्ुके दायीं 
ओर भी इसी प्रकारका अलंकरण था, जो टूट गया है। मृत्तिके ऊपर पत्र-रचना 
बनायी गयी है । प्रस्तुत मूत्ति पूर्व-मध्यकालीन मथुरा-कलाका निदर्शन है। 


कलकत्ता-संग्रहालयमें नं० ४२१८ की मूत्ति, एक वृक्षके नीचे बेंठे गोमेघ 
यक्ष और अम्बिकाकी हैं। अम्बिकाकी गोदमें बालक है, उसके ऊपर ध्यानाकार 
ऋषभदेव विराजमान हैं, और सबसे नीचे छह मनुष्योंके अखण्डित आकार हैं, 
जो भक्‍त कहे जा सकते हैं। ब्रह्मचारी शीतलूप्रसादजीने इस मृूत्तिको, इन्द्र- 
इन्द्राणी अथवा तीर्थद्भूरके माता-पिताकी समझी थी। अब यह स्वीकार किया 
जा चुका है कि १३वीं शताब्दी तक अभ्बिकाकी मृत्तियाँ भगवान्‌ ऋषभदेवके 
साथ उत्कीर्ण की जाती थीं। नवाब साराभाईके निजी संग्रहालय, मथुरा और 
लखनऊके पुरातत्त्व-संग्रहालय और सौराष्ट्र देशान्तर्गत ढाँककी गुफाओंमें, 
अम्बिकाकी ऐसी अनेक मृत्तियाँ हैं, जो भगवान्‌ ऋषभदेवसे सम्बन्धित हैं । 


प्रयाग-संग्रहालयकी संख्या २३५ की प्रतिमा भगवान ऋषभदेवकी है, जिसके 
बायों ओर अम्बिकाको मूत्ति है। रचना-क्राल ९ से ११वीं शतीका मध्य है। 
प्रयागके ही नगर-सभा-संग्रहालयमें उद्यानकृपके निकट छोटेसे छप्परमें एक ऐसी 
लाल पृत्थरकी अम्बिका-मूत्ति विराजमान है, जो शिलाके मध्य भागमें ४१ इंचमें 
अंकित है । यह मूत्ति आभूषणोंसे युक्त है । आभूषणोंका प्रत्येक अवयव बिलकुल 
स्पष्ट हैँ । देवीके दोनों चरण सुन्दर वस्त्रसे आच्छादित हैं । केश-विन्यासमें कमल- 
पुष्प बनाये गये हैं । नासिका खण्डित है । प्रतिमाके दायीं ओर एक बालक सिंहपर 
आहछूढ़ है, बायीं ओर भी एक बारूक अम्बाका हाथ पकड़े खड़ा है । निम्न भागमें 
अब्जलिबद्ध स्त्री-पुदष अंकित हैं, जो अम्बाके भक्त ही होने चाहिए । इस प्रतिमाके 
लिए मुनि कान्तिसागरने लिखा है, “इस प्रतिमाने मुझे ऐसा प्रभावित किया कि 
जीवन पर्यन्त उसका विस्मरण मेरे लिए असम्भव हो गया। बात यह है कि 


4. जैन सिद्धान्तसास्कर : साग १५, किरण २, पृ० १३२ । 


२. बंगाल, बिहार, उड़ीसाके प्राचीन जैन स्मारक, बहाचारी शीतलप्रसादजी . 
सम्पादित, पृष्ठ १९५ । 
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आज तक सम्पूर्ण भारतमें इस प्रकारको प्रतिमा न मेरे देखनेमें आयी हैं ओर न 
सूचना मिली हैँ। इसका परिकर न केवल जेनशिल्प-स्थापत्यकलाका प्रतीक 
है, अपितु भारतीय देवी-मूत्ति-कलाकी दृष्टिसे भी अनुपम है ।/! 

आबु पहाड़पर अम्बादेवीका एक मन्दिर है, इसमें जो प्रधान मृत्ति भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी विराजमान है, वह बहुत प्राचीन नहीं हू, सम्भवतः प्राचोन प्रतिमा ' 
महमद ग़ज़नवीके द्वारा ध्वस्त कर दी गयी थी। कांगड़ा फोर्ट' स्थानपर भी 
अम्बादेवीका मन्दिर है, इसमें विराजित मूत्तिकी आज भी पूजा होती है ।. महा- 
कोशलमें बिलहारी ग्रामके पास जलाशयपर एक सन्दिर बना हुआ है, जिसके गर्भ 
गृहमें चक्रेश्वरी, अम्बिका और पद्मावतीकी मूत्तियाँ विराजमान हैं। ये मृत्तियाँ १२- 
वीं सदीसे अधिककी नहीं हैं । मध्य प्रान्तके भद्रावती नगरमें भी अम्बिकादेवीका 
एक मन्दिर है। मि० बेगलेरने १८७२-७३ में बंगालका भ्रमण किया था, उन्होंने 
कुछ ऐसी सड़कोंका पता लगाया है, जो प्राचीनकालमें वर्तमान थीं, और 
घर्म-प्रचारके लिए सुविधाजनक थीं। ये महोदय पुरलियासे २३ मीछ दक्षिण- 
पश्चिम पकवी रा स्थानपर भी गये थे, और उन्होंने एक मूत्ति बाईसवें तीर्थंकर 
नेमिनाथकी यक्षिणो अम्बिका या अग्रिलाकी देखो थी। बिजौलियाके ७२वें 
इलोकसे विदित है, “श्री सीयणके आनेपर उस कुण्डसे पद्मा, क्षेत्रपाल, अम्बिका, 
ज्वालामालिनी और सर्पाधिराज निकले थे ।” अम्बिकादेवीकी कुछ ऐसी मूत्तियाँ भी 
हैं, जो आज अन्य नामोंसे पूजी जाती हैं । , मध्यप्रदेशके पनागारमें थानेके सम्मुख 
एक गलीमें प्रवेश करते ही थोड़ी दूरपर खिरदेग्या' का स्थान आता है, जिसे 
जनता खिर माई या खेरदेय्या' नामसे सम्बोधित करती हैं। वह जनोंकी अस्बिका- 
देवी है । यह ढाई फुटकी प्रतिमा, बैठी हुई मुद्रामें अंकित की गयी है | वह आम्र- 
लम्बक और बालकादिसे युक्त है। मस्तकपर भगवान्‌ नेमिनाथकी पद्मासनस्थ 
प्रतिमा है । पृष्ठ भागमें विस्तत आम्रवक्ष है। विन्ध्याचलसे लगभग ३ मील 


आई, 


दूर शिवपुर ग्राम है। यहाँ एक स्त्रीकों अखण्डित मूत्ति सिहासनपर पुत्रको 


१, मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका वेमव : पू० २१८। 

२, जि0227655 72004 0 6 ४ए०7०९०१०६0०।॥ 5प्रए2ए रण छर्शशा। 
[व98, ९0009 ( 4904 ), ?. 2-7 ॥ 

३, रिट्रणा ण 6 ०ा8006ट्टाट४ श्पाएलए, ितापाशा। णाएं€, 
908-6, [.07076, 7906, 09. 28. 

४. जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग १९, किरण १, छू० ७१ । 

७. जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग २१, किरण २, ए० २७। 

६. मुनि कान्तिसागर , खण्डहरोंका बेसव : छू० १३८ । 


बज जेन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


गोदमें लिये बैठी है। दाहिनी भुजा खण्डित है। बायीं भुजामें पुत्र है। सिहासनके 
नीचे सिंह बना है। उसके दोनों ओर सात मुसाहिब हैं, दो उड़ते हुए और माँच 
खड़े हुए । पीछे एक बड़ा वृक्ष है। यहाँके रहनेवाले इसे संकटा देवी कहते हैं | 
किन्तु उसके वर्णनसे स्पष्ट है कि मूर्ति श्रीअम्बिकादेवीकी हैँ। पूनाकी रिपोर्टसे 
विदित है कि टन्कईमें ब्राह्मण और जेन-गुफाएं हैँ, यहाँ एक अम्बादेवीकी मूत्ति - 
को हिन्दू बना लिया गया है। भरद्नेश्वरपर अम्बाजोका एक मन्दिर है, जिसमें 
हिन्दू, पारसी और जैन सभी अपने बच्चोंका मुण्डन संस्कार करवाते हैं। 


अम्बिका-भक्ति 

जेन-शासनकी समुद्धिके लिए अम्बिकानें सेव योग दिया हैं। एक बार 
सुधावक परमोौहुँत श्री नागदेव, 'युग-प्रधातन पदके लिए एक योग्य व्यक्तिको 
खोज लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऊर्जयन्तपर जाकर तप किया। तीन 
दिनके उपवासके उपरान्त अम्बिकाने प्रकट होकर उन्हें श्री जिनदत्तसरिका नाम 
बतलाया । आनेवाले समयमें सूरिजी अद्वितीय प्रमाणित हुए । देवीकी कृपासे ही 
उस समयका युग सच्चे युग-प्रधानको पा सका । देवीके इसी गुणपर विमुग्ध हो 
भकतोंने भी उन्हें तीर्थकरके समान ही पूजा, स्तुति की, मृत्तियाँ बनवायीं और 
उनके मन्दिर-चेत्योंकी स्थापना की । 

एक भक्त देवीके चरणोंमें झुका हुआ तीनों छोकोंके पापोंको नष्ट करनेकों 
प्राथता करता है, “हे अम्बिका ! तुम हींके द्वारा बड़े-बड़े विध्नोंके समृहोंकों नष्ट 
करती हो, दुष्टोंके मन्त्र, विद्या और बलको मूलसे काट देती हो, और एक हाथ, 
में सहकार-लुम्बिकाको धारण करनेवाली हो । हे देवि ! मैं आपसे संसारके पापों- 
को दूर करनेकी प्रार्थना करता हूँ ।”” 

देवी अम्बिकामें उदारताकी कमी नहीं हैं। वह भक्‍त-वत्सलछा है, उसके 





3. देखिए संयुक्त प्रास्तके प्राचीन जैन स्मारक! : पृ० ७५९५-६० । 

२. 90घ27658 76907 ० 6 काद्म००००छञ08] 5प्राएटए ण॑ फल्शथा 
[709, 7000॥8, 9, 9]9, 87-58, 

३. देखिए वही : 9779 70 20079, 906, 9, 38-58. 

४. अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि * पृ० ७३ । 

५. हों महाविध्नसड्ातनिर्णाशिनी दुष्टपरमन्त्रविद्याबरूच्छेदिनी । 
हस्तविन्यस्तसहकारफललछुम्बिका, हरतु दुरितानि देवी ! जगत्यग्बिका ।! 
जिनेश्वर सूरि ( १२वीं शताब्दी ), अम्बिकादेवी-स्तुति : ७वाँ इलोक, 
भरव-पद्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट २१, घृ० ९६। 
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भक्‍तोंकी पुकार कभी व्यर्थ प्रमाणित नहीं हुई । पुकार तो दूरको बात है, देवी- 
का एक बार नाम लेना हो पर्याप्त है। रैवतक गिरिपर निवास करनेवाली वह 
देवी अपना नाम लेनेवालेके समचें पापोंको क्षण-भरमें नष्ट कर देती है । उसको 
उदारता सराहनीय है, वह सच्चे अर्थोर्में जगत्स्वामिनी है। माँकी ममतासे उसने 
जगत॒के हृदयोंकों जीता है। उसकी जय-जयकार करते हुए कोई कभी थकता नहीं । 
हीं! मन्त्र रूप-है; इसी लिए कल्याणकी साक्षात्‌ मूत्ति है, और ससारके 

प्राणियोंकी रक्षा करनेमें समर्थ है। माँके वक्षस्थलपर स्फुरायमान तारहारावली 
और कानोंमें हिलते कर्णताटडूए, मानो हिल-हिलकर माँके रम्य हृदयकी ही घोषणा 
कर रहे हैं । वह माँ वरदा है, कल्पलछृता, स्तुतिरूपा और सरस्वती है। माँके 
पादाग्रमें भक्त झके हो रहते हैं । माँ भी अतुल फलोंसे उनके शुष्क हृदयोंको सरस 
बनाती हैं। माँके हाथका आम्र-लुम्बक माँके पल्‍लवित वात्सल्यका ही प्रतीक हूं । 

दसरी ओर माँका विकरारू रूप भी है, जिसके द्वारा वह दुष्टोका संहार 
करती है । तामसिकताका उन्मूलन करना भर ही देवीका उद्देश्य नहीं है, किन्तु 
यह तो सात्तविकताको स्थापित करनेका एक उपाय-मांत्र है। माँका लक्ष्य दिव्य 
है। तामसिकताका नाश होना ही चाहिए । तामसिकताके प्रतीक भूत, 
राक्षत और पिशाचोंको विदीर्ण कर, देवी युग-युगमें शान्ति, धृति, कोत्ति 
और सिद्धिकी स्थापना करती रही है । वह अपने खर नख-दंष्टोंसे शत्रओं- 

१, पिड्तारोत्पतद्धीमकण्ठीरवे नाममन्त्रेण निर्णाशितोपद्धवे । 

अवतरावतर रेवतकगिरिनिवासिनि अम्बिके ! जय जय त्वं जगत्स्वामिनी ॥ 

देखिए वही: इ्कोक २ । 
२, ३» हीं मन्त्ररूपे शिवे शडझ्डनरे अम्बिके देवि ! जय जनन्‍्तुरक्षाकरे। 

स्फुरतारहारावलीराजितोरःस्थले कर्णताटझ्रुचिरम्यदक्ुस्थले ॥ 

देखिए वही : इलोक २ । 
३. वरदे ! कल्पवह्लि ! त्वं स्तुतिरूपे ! सरस्वति । 

पादाग्रानुगतं भक्त लम्मयस्वातुलः फले: ॥ 

महामात्यवस्तपाल ( मृत्यु ईं० १२४१ ), अम्बिकास्तवनम्‌ : ९वाँ दोहा, 

देखिए वही : पृ० ९७ | 
४. स्तम्मिनी मोहिनी ईश उच्चाटने 

क्ुद्वविद्वाविणी दोषनिर्णाशिनी । 

जम्मिनो आनित मतग्रहस्फोटिनी 

शान्ति-धवति-कीतिं-मति-सिद्धि संसाधिनी .. 

जिनेदवरसूरि, अम्बिकादेवी-स्तुति : इलोक ३, देखिए वही, प० #६ 


१६० जैन-भक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


का विदलन करनेमें पूर्ण समर्थ है । भक्त तो देवीके इस शक्तिशाली रूपपर 
ही मोहित हुआ है और उसका हृदय बार-बार देवीको प्रचण्डा कहनेके लिए चाह 
उठता है ।* प्रत्येक प्रातःमें उसने माँके इसी रूपके गीत गाये हैं, और सचमुच 
उसे वैभव मिला है, सम्पत्ति प्राप्त हुई है, कल्याण उपलब्ध हुआ है। माँके 
स्तवनने उसके विश्वृंखल, टूटे-फूटे जीवनमें आनन्दको जन्म दिया है । 

तेरहवीं शताब्दीमें एक ओर तो कण्हप-कालसे चली आनेवाली स्वांगकी 
नाट्य-परम्परा थी, जिसके नाटक डोम और डोमनियों-ह्ारा अभिनीत होते थे, 
दूसरी परम्परा रासकी थी, जिसका अभिनय बहुरूपिये अथवा जिणसेवक किया 
करते थे | बहुरूपियों-द्वारा नाटकोंका अभिनय मन्दिरोंके बाहर होता था, किन्तु 
जैनमन्दिरोंमें अभिनय कर्त्ता जैनधर्मके सेवक हुआ करते थे। जम्बूस्वामी 
चरिउमें अम्बादेवी-रासका उल्लेख हुआ है।' 


३. देवी चक्रेश्वरी 
वद्न-हस्ता 


यतिवृषभ ( छठी शताब्दों ) की तिलोयपण्णत्तिमें चक्रेश्वरी देवीको भगवान्‌ 
ऋषभदेवकी शासनदेवी कहा गया है । देवीके दस हाथ और चार मुंह होते हैं 


१. देखिए, चतुर्विशतिकाः इलोक ९६ । 
२. ३० प्रचण्डे प्रसीद प्रसीद क्षणं 
हे सदानन्दरूपे विधेहि क्षणम || 
जिनेश्वरसूरि, अम्बिकादेवी-स्तुति: इकोक ४, वहीं * प० ९६ । 
३. देवि प्रकाशयति सनन्‍्ततमेष काम 
वामेतरस्तव कररचरणानतानाम्‌ । 
कुवन्‌ पुरः प्रगुणितां सहकारलछुम्बि--- 
मम्बे विछूम्ब विकलस्य फलस्य छामम्‌ ॥ 
महामात्य वस्तुपाछ, अभ्बिका-स्तवनस्‌ : इलोक ७, वही : पु० ९७ | 
४. डॉ० दशरथ ओझा, हिन्दी नाटक-उद्समव और विकास : भूमिका, डॉ० 
द्विवेदी लिखित, पु० ख । 
७. “चंचरिय बंधिविरहठ सरसु, गाहज्जइ संतिड तारु जसु, 
नच्चिज्जद जिणपय सेवयहि, किमु रासउ अंबादेवियहिं ।-- 
देखिए वही ; पु० ७३८ । 
६. तिलोयपण्णत्ति: भाग १, ४।९३७, पृ० २६७ । 


किम 
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बैसे देवीकी मूत्तियोंमें चारसे सोलह तक हाथोंका अंकन हुआ है। प्रत्येक हाथ- 
में चक्रो धारण करनेके ही कारण देवी चक्रेश्वरी कहलाती है। चक्र एक 
आयुध विशेष है, जिसके घुमानेपर ज्वालाएँ फटतो हैं और जिसकी तेज धारसे 
अक्षोहिणी सेनाएँ कटती चली जाती हैं। वह शक्तिमें इन्द्रके वज्नसे कम नहीं 
होता । इसी कारण देवोको वज्र-हस्ता कहा जाता है। चक्रवर्तीके पास ऐसा 
एक ही चक्र होता है और देवीके पास दस । 


गरुड़वाहिनी 


देवीका वाहन गरुड़ है। गरुड़ पक्षियोंका राजा होता है। उसका वेग 
अप्रतिदन्द्दी है। खगराजपर सवार हो देवी विश्वशासनका संचालन करती हैं। 
यदि उसका वाहन इतना तीब्रगामी न होता तो वह आदि तीर्थंकरके धर्मका प्रचार 
समूचे विश्वमें कैसे कर पाती। सबसे पहले जब कि कर्मभूमिका उदय ही हो 
रहा था, घर-घरमें भगवान्‌ 'जिन' के सन्देशको पहुँचानेके लिए देवीको गरुड़-जैसे 
वाहनकी आवश्यकता थी । हम उसे गरुड़वाहिनी कहते हैं । 


देवी चक्रेश्वरीसे सम्बन्धित जेन-पुरातत्त्व 


' देवी चक्रेश्वरीकी एक मूत्ति मथुरा संग्रहालयमें नं० 02.6? पर संगृहीत है । 
इसका निर्माण गुप्ता-युगमें हुआ था । यह गरुड़पर रखें एक गदह्देपर आसीन हैं । 
उसके दस हाथ हैं और प्रत्येकर्में एक-एक चक्र हैं। यद्यपि उसका सिर टूट गया 
है, किन्तु उसके चारों ओरका कमलोंसे बना दीप्त मण्डल तदवस्थ हैँ 3 देवी- 
के दोनों ओर दो औरतोंकी मुत्तियाँ हैं, दाहिनी ओरको स्त्री चमर ओर बायीं 
ओरकी पुष्पमालाको धारण किये हुए हैं। दोनों ही के चेहरे घिसे हुए हैं । देवीके 
सिरके ऊपर ध्यानम॒द्रा्में एक जिन! की मृत्ति है, जो बहुत अधिक टूटी हुई है। इसके 
दोनों ओर उड़तो हुई मृत्तियाँ हैं, जो पृष्पोंका गजरा लिये हुए हैं। ऐसी ही एक 
मूत्ति देवगढ़की खुदाइयोंसे भी उपलब्ध हुई है। मूत्तिके सोलह भुजाएँ हैँ । वह गरुड़- 
प्र सवार है। बनावट कलापूर्ण एवं चित्ताकर्षक है। इसका रचनाकार वि० 
सं० १२२६ माना जाता है। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल भी उसे मध्य-कालका 


१. | [7 ४. 5. 8#ए28ण४, िंगतगिपा० जिपललपा एथ2ॉ0०022५6, ऐिक्षा 
पा, 9. 84. 

२. जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग २२, किरण १, एू० १६। 
२१ 


१६२ जेन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


हो मानते हैं। ' 
चन्द्रगरिके शासनबस्ति मन्दिरके गर्भगहमें, आदिनाथ भगवान्‌की पाँच 
फट ऊंची मूत है, जिसके दोनों ओर चोरीवाहक खड़े हुए हैं । सुखनासिमें 
यक्ष-यक्षिणी, गोमुख और चक्रेश्वरीकी प्रतिमाएं हैं। इस मन्दिरका निर्माण 
सेनापति-गंगराजने 'इन्दिराकुल गृह के नामसे करवाया था । निर्माणकाल शक सं० 
०३९ से पर्व ही अनमान किया जाता है, जेसा कि भगवान्‌ आदिनाथके सिहा- 
सनपर खदे लेख नं० ६५ से विदित है । 


, उत्तर भारतकी चक्रेश्वरी गरुड़वाहिनी, चतुर्भुगी और अष्टभुजी होती हैं । 
अतुर्भुजी म॒त्तियाँ वाहन-विहीन भी मिलती हैं । महाकौशहूमें तो चक्रेश्वरीका स्वतन्त्र 
मन्दिर है। चक्रेश्वरी गरड़पर विराजमान हैं, और मस्तकपर युगादिदेव हैं। 
यह मन्दिर बिलहरीके लक्ष्मणसागरके तटपर अवस्थित हैं। राजघाट [ वारा- 
णसी ] की खुदाईसे भी चक्रेश्वरीकी प्रतिमाका एक अवशेष निकला है। 


०० अ 
भारत-कला-भवनमें सुरक्षित है । 


प्रयाग संग्रहालयकोी “नं० ४०८* की मुख्य प्रतिमाके अधोभागमें एक चक्रेश्वरी- 
की प्रतिमा है। मूर्तिक चार हाथ हैं, और उनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा 
पद्म धारण किये है। उसके नीचे भकतोंकी मृत्तियाँ अंकित हैं | प्रयागके हो नगर- 
सभा संग्रहालयके बाहर फाठकके सामने अलग-अलग चार अवशेष रखे हैं, 
जिनमें चोथे अवशेषके दक्षिण निम्न भागमें गोमुख यक्ष और बायीं ओर चक्रेश्वरी- 
की मू्तियाँ हैं। मध्यमें वषभका चिह्न अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि 
प्रस्तुत अवशेष ऋषभदेवकी प्रतिमाका है। 

रोहड़खेड़ नामका ग्राम विदर्भान्तर्गत धामण गाँवसे खामगाँवके मार्र- 
में आठवें मोलपर अवस्थित है। अपभ्रंश साहित्यके महान कवि पष्पदन्त इसी 
नगरके थे, ऐसी कल्पना श्री प्रेमीजीने की हैं। यहाँ एक जैन मन्दिरके ध्वंसा- 





3. 2. गाल्वाधएशे गबर्ृु6 रण [बा एथेरआ लाधदार्थापरध्ां ए7णा7 
426022+ 5 छाएटा) णा एों 6 8. 5, 7., 97-8, ए४7॥ , 
जाप पलपाा ९०४०४०९, ९ ॥], 7. 6. 9.3व ह 

२. डॉ० हीरालाल जेन, जेनशिलालेख संग्रह : प्रथम माग, भूमिका, छू० १०। 

३. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बेमव : पू० ४० और १६७ । 

४. देखिए वही : प्रयाग संग्रहालय, प्रतिमा नं० ४०८ । 

७. ओनाथूराम प्रेमी,जेन-साहित्य ओर इतिहास : नवीन संस्करण,प्रू० २९७-२८। 





आराध्य देवियाँ ३ & ३ 
वशेषोंके पास शव मन्दिर है, जिसमें अम्बिका, चक्रेश्वरी आदि जैन देवियोंकी 
प्रतिमाएँ भो हैं, किन्तु अत्यन्त अरक्षित अवस्थामें विद्यमान हैं ।. त्रिपुरीमें बाल- 
सागर सरोवर-वटपर जो शैव मन्दिर बना हुआ है, उसकी दीवालोंके बाह्य 
भागमें जैत चक्रेश्वरी देवीकी आधे दर्जनसे भी अधिक मूर्तियाँ लगी हैं । सरोवरके 
बीचो-बीच जो मन्दिर है, उसमें भी चक्रेश्वरीकी मूत्तियाँ हैं। मन्दिर और 
मूर्तियाँ मध्यकालकी हैं । 

रीवाँ संग्रहालयमें 'नं० १०४ पर युगादिदेवकी प्रतिमा है । इसके बायीं ओर 
चक्रेश्वरीकी मूर्ति है, जिसके चार मुख हैं । चक्रेब्वरीके दायें, ऊपरवाले हाथमें 
चक्र है, और नीचेवाला वरदमुद्रामें उठा है। बायाँ हाथ खण्डित है; अतः यह 
कहना असम्भव है कि वह उसमें क्‍या धारण किये थी। चक्रेश्वरीका वाहन भी 
स्त्रीमुखी ही है। इसमें भी बायों ओर भक्तगणोंकी आक्ृतियाँ खुदी हुई हैं । 
चक्रश्वरीकी मक्तिमें 


मनुष्य उसीसे रक्षाकी याचना करता है, जो शक्ति-सम्पन्त हो। देवी तो 
शक्तिका रूप ही हैं। उसने समूचे विश्वको जोत लिया हैं, और दिशाओंके अन्त 
तक उसकी कीत्ति फैल गयी हैं। ऐसी सर्वोपमा देवीकी शरणमें जाकर रक्षाकी 
याचना करते हुए एक भकक्‍त कहता है, हें देवि अक्रेश्वरी ! तुम्हारा मुख 
पूरे कलियुगको लील जानेमें समर्थ हैँ । तुम्हारी आवाज़ दुन्दुमीकी भाँति भीमनाद 
करती हुई निकलती है। खगपतिपर सवार हो तुम जब विश्व-अ्मणके लिए 
चलती हो, तो अच्छे व्यक्ति तुम्हारा दर्शन करनेके लिए लालायित हो उठते हैं, 
और दुष्टोंका खून सूख जाता है । चक्रमें-से फूटनेवाली किरणोंके साथ-साथ ही 
तुम्हारा विक्रम भी दशो दिश्वाओंमें फेल जाता हैं। इस भाँति विध्नोंको कुचलती 
और विजयपताका फहराती हुई तुम साक्षात्‌ जय-सी ही प्रतिभासित होती हो । 
यह सब कुछ तुम करनेमें समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारे चित्तका आकार कली रूप 
हो चुका है, और तुमने हां हो हः ” जैसे मन्त्रबीजोंको साध लिया है। है देवि ! 
मेरी भी रक्षा करो।” 


५ वजन -कननन»-८2प#काजत आला नल ननवोमतानी 


१. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बेभव : पु० १२३ । 

२. देखिए वही : पु० १३६ । 

३. देखिए वही: पु० २०० । 

४. कली कली कली कारचित्ते ! कलिकलिवदने ! दुन्दुमी भोमनादे ! 
हाँ ही है: सः खबीजें ! खगपतिगमने मोहिनी शोषिणी त्वम्‌। 
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. देवीकां मन द्रवणशीरू है । उसकी उद्दारता प्रसिद्ध है। तपाये हुए सोचेकी 
भाँति देवोके चेहरेमें-ले जो कान्ति फूटती रहतो है, वह उदारताकी हो प्रतीक 
है । देवीने अपना भवत होनेकी शर्त्त कभी नहीं लगायी । कोई भी अच्छा व्यक्ति 
देवीका वरदान पानेका अधिकारी है । देवीके वरदानोंमें मन्त्र-जेसी स्फृत्ति 
होती है, और शीघ्र ही वे अपना फल प्राप्त करा देते हैं। उनसे लक्ष्मी तो 
मिलती ही है, कीत्ति भी चारों ओर फैल जाती है। उनसे जन-मन प्रेम तथा 
सत्तोष उपलब्ध कर पाता है। हम देवीको मंहामन्त्र-मूत्ति कहते हैं है 

देवी चक्रेश्वरी वज्र-जेंसी कठोर और पुष्पकी भाँति कोमल हैं। दोनोंका 
समन्वय उसकी उदारताका ही द्योतक हैं। देवीके इस समन्वयकों एक इलोक- 
में सुन्दर ढंगसे उपस्थित किया गया है। भक्त कहता है, “श्रेष्ठ चक्रको घुमाती 
हुई देवी चक्रेश्वरी यदि सुभीमा है तो शशधर-धवला भी, यदि कराला है तो 
वरदा भी, यदि रुद्रनेत्रा हे तो सुकान्ता भी; यदि तीनों लोकोंको डराती है, तो 
अपने तत्त्वतेजके प्रकाशसे आनन्दित भी करती है, और यदि वह विषम विषसे 
युक्त हैं तो अमृतसे भी उपेत हैँ । ” इस भाँति देवी दुष्ठोंके दमनके लिए सुभीमा 
कराला, रुद्रनेत्रा, भीषयन्ती और विषमविषयुता है, तथा सज्जनोंके लिए शश- 
धर-धवला, वरदा, सुकान्ता, तत्त्वतेत्र:प्रकाशि और अमृतोपेता है। देवीके इसी 
रूपपर भक्त मोहित हुआ है और 'ाहि मां देवि' को रट छगा दी है। 
तच्चक्र चक्रदेवी अश्रमसि जगति दिकचक्र-विक्रान्तकीत्ति--- 
विंध्नोध॑ विघ्चयन्ती विजयजयकरी पाहि मां देवि ! चक्रे ! ॥२॥ 
जैनस्तोत्रसमुच्चच : अमरविजयमुनिसम्पादित, बम्बई, सन्‌ १९२८ 
श्रीचक्रेइवरीदेवी-स्तुति : पु० ३४१ ।॥ 


: १. श्राँ श्री श्र श्र: प्रसिद्धे! जनितजनसन प्रीतिसन्तोषलक्ष्मी 
श्रीवृद्धिं कोरत्तिकानिंत प्रथयसि वरदे ! त्वं महामन्त्रमूत्तिः । 
त्रेछोक्यं क्षोमयन्तीमसुरभिदुरहुड्भारनादैकभी मे 
कली कली क्छी द्वावयन्तो हुतकनकनिशे पाहि माँ देवि चक्रे ॥ ३ ॥ 
वही : ए० १४१ । 
२* वज्रक्रोधे ! सुभीमे ! शशघरघवले ! आमयन्ती सुचक्र 
राँ री रो हैः कराले ! भगवति ! वबरदे ! रुद्ननेत्रे ! सुकान्ते ! ! 
आऑ हू ऊ॑ भीषयन्ती त्रिजुवनमखिलं तत्त्वतेज:प्रकाशि 
क्षाँ क्षी  क्षु क्षोमयन्ती विषमविषयुते ! पाहि माँ देवि चक्रे ॥ ४ ॥ 
देखिए बहीं : पृ० १४२ । 


शाराध्य देवियाँ '१ ६४ 


' देवों जब हँसती है तो उसके दाँतोंकी सफ़ेदी चारों ओर फैल, जाती है.१ 
देवीके शरीरका रंग भी क्षोरसागरकी भाँति श्वेत हैं। कर्णान्‍्तचारी नेत्र 
कमल-जैसी सुषमासे ओत-प्रोते हैं। वह ऐसी सुषमा है, जिसके समक्ष पाप स्वयं 
गल जाते हैं। देवी अमृतका झरना है, जिसमें स्नान कर उत्तप्त संसारको 
स्थायी शोतलता प्राप्त होती है । देवीमें सत्त्वमात्रकों पुष्ट करनेके बीज सन्नि- 
हित हैं, किन्तु ये बीज प्रलय-विष! में सुरक्षित रहते हैं। मौतमें ही जन्मके 
बीज मिले रहते हैं। मौत समाप्ति नहीं, किन्तु एक नया निर्माण हैं। देवीका 
उपर्युक्त आश्चर्य इसी तथ्यका उद्घाटन करता है । 


जिनदत्त सूरि ( वि०सं० १२वीं शताब्दी ) ने एक चक्रेश्वरी-स्तोत्रको रचना 
की थी । उसकी भाषा संस्कृत है और भाव सरस। यह स्तोत्र भैरव-पद्मा- 
वतीकल्प ( अहमदाबाद ) के परिशिष्टमें प्रकाशित हुआ हैं। उसमें केवल दस 
. इलोक हैं। एक स्थानपर सूरिजीने कहा, “हे देवी चक्रेश्वरी ! तुम चन्द्रमण्डल- 
की भाँति अन्चकारके समूहकों ध्वस्त कर देती हो । भव्य प्राणीरूपी चकोरों- 
के सन्‍्तापको दूर कर आनन्द प्रदान करती हो । सम्यग्दृष्टियोंको उत्तम सम्पत्ति 
देकर सुखी बनाती हो। तुम्हारे मुखका सोन्दर्य जीव-मात्रके मनको प्रसन्न 
बनानेवाला है।” 


क्री जिनप्रभसूरिने विविध तीर्थकल्प में कुल्यपाकस्थ ऋषभदेवकी स्तुति 
की है, उसके अन्तिम इलोकमें, देवी चक्रेश्वरीसे कल्याणकी याचना की 
गयी है। सूरिजीने कहा, “जो देवी गरुड़पर आरूढ़ हो संसारमें विचरण 
करतो है, जो भगवान्‌ ऋषभदेवरूपी रसारू वनकी कोयल है, सुन्दर चक्रको 
धारण करनेसे, जिसके हाथ सदैव सुशोभित होते रहते हैं और जिसके शरीरकी 





१, जेन-स्तोत्रसमुच्चय : बम्बई, पाँचवाँ इलोक, छू० १४२ । 
२, अगरचन्द नाहटा, युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरि : पृ० ५८ । 


३. श्रीचक्रेशवरि चन्द्रमण्डरूमिव ध्वस्तान्धकारोत्करं 
भव्यप्राणिचकोरचुम्बितकरं संतापसंपद्धरम्‌ । 
सम्यग्दश्सिुखप्रदं सुविशरदं कान्त्यास्पर्द संपदा 
पात्र जीवमनःप्रसादजनक भाति त्वदीयं मुखस््‌ ।। २ ॥। 
जिनदत्तसूरि, अक्रेश्वरीस्तोन्रम्‌ : मैरवपञद्मावतीकल्प : अहमदाबाद, परि- 
शिष्ट २२, ए० ९७ । 


१६६ जेन-भक्तिकाब्यकी एश्टभूमि 
कान्ति नये विद्रुमकी भाँति दमकतों है, वह चक्रेश्व॒री हमारा कल्याण करे.” 
४. देवी ज्वालामालिनी 


रूपरेखा 


ज्वालामालिनी आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभभी शासनदेवी हैँ। ज्वालाकी मालाकों 
धारण करने ही के कारण वे ज्वालामालिनो कही जाती हैं। उन्हें करालांगी भी 
कहते हैं | वह्विदेवी भी इन्हींका नाम है । इनका गात्र कुमुददलककी भाँति धवह्ल 
है । उसपर चमकते उज्ज्वल आभरण सदैव शोभा पाते रहते हैं । देवीके आठ हाथ 
हैं, जिनमें वह क्रमशः त्रिशल, पाश, झष, कोदण्ड, काण्ड, फल, वरद और चक्रकों 
धारण करती है । देवीका वाहन महिष है । यमराजकी पत्नीका भी वाहन महिष 
होता है । दोनोंमें बहुत कुछ समानता है । 
महत्ता 

पद्मावती और चक्रेश्वरीको भाँति हो ज्वालामालिनी भी मनन्‍्त्रकी देवी कह- 
लाती हैं। उसके मन्त्रोंसे व्यन्तरोंकी व्याधियाँ और दुष्टोंकी बाधाएं दूर होती हैं। 
“दक्षिणके द्रविणाधीश्वर मुनि श्री हेलाचायंकी शिष्या कमलश्नरी समस्त शास्त्रोंमें 
पारंगत थी, मानो श्रुतदेवीने ही अवतार ले लिया हो । एक बार, वह॒किसी दुष्ट 
'ब्रह्मयराक्षस से प्रस्त हो गयी, उसकी दशा बिगड़ने लगी। कभी तो वह हा-हाकारके 
स्वरोंमें रोती, और कभी अद्ृहासपूर्वक हँसती थी। कभो वेदोंका उच्चारण करते- 
करते ही कह-कहको ध्वनिपूर्वक दाँत निकाल देती थी । कभी घमण्डपूर्वक कहती 
कि ऐसा कोन मन्‍्त्री है, जो अपने मन्त्रकी शक्तिसे मुझे छुड़ा सके ? अपनी शिष्या- 


१. आरस्झ्य खे चरति खेचरचक्रिणं या नाभेयशासनरसालवनान्यपुष्टा । 
चक्रेरवरी रुचिरचक्रवि रोचिह सता शस्ताय सा5स्तु नवविद्ध मकायकानित: ॥४॥।। 
जिनप्रभसूरि, कुल्यपाकस्थ ऋषभदेवस्तुति : विविधतीथकल्प : पू० ९७ । 


२, कुसुददकधवलगात्रा महिषमहावाहनोज्ज्वलाभरणा । 
मां पातु वह्िदेवी ज्वालामालाकरालाड्ञी ॥ २ ॥ 
जयताददेवी ज्वालामालिन्युद्यत्त्रिशूल-पाश-झष- 
कोदण्ड-काण्ड-फल-वरद्‌-चक्रचिह्रोज्ज्वलाउष्टभुजा ॥ ३ ॥ 
इन्द्रनन्दियोगीन्द्र, ज्वालिनीकल्प : प्रशस्ति ( आदि भाग ), - जैन ग्रन्थ 
प्रशास्तिसंग्रह, दिल्‍ली; ए० १३५ । 
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को दृष्टग्रहसे प्रपोड़ित देखकर, मुनीन्द्र हेलाचार्य व्याकुल हुए और कुछ समयके 
लिए किकत्तंव्य-विमूढ़-से रह गये । फिर उन्होंने समीपस्थ नीलगिरिपर विधिपूर्वक 
वह्विदेवीकी साधना आरम्भ की । सात दिनके बाद देवीने दर्शन दिये और मुनिसे 
पूछा कि हे आर्य ! कहो तुम्हारा क्या कार्य है ? मुनिने कहा कि हे देवी ! 'कामा- 
र्थाद्येहिकफलसिद्धि' के लिए मेने आपका आमनन्‍्त्रण नहीं किया है, किन्तु इस- 
लिए कि आप कमलश्रीको दृष्टप्रहसे मुक्त करें। देवीने उत्तर दिया कि आप 
खेद न करें, यह तो कोई बड़ा काम नहीं है। तदुपरान्त उसने मुनिको 'मुदुतर- 
आयासपत्र' पर लिखा हुआ एक मन्त्र प्रदान किया, और मुनिकी भव्तसे प्रसन्न 
होकर मस्त्रको सिद्ध करनेवाली विद्या भी बतलायो । उसके अनुसार किसी नीरव 
स्थानपर मन्त्रका जाप करनेसे राक्षसकी बाधा उपदम हो गयी । 

कन्‍नड़ भाषाके प्रामाणिक ग्रन्थ मुनिवंशाम्युदयकी (ई० सन्‌ १६७२-१७०४) 
पाँचवीं सन्धिके ११६ वें पद्यसे विदित होता है कि श्री प्रभाचन्द्र मनिने ज्वाला- 
मालिनी देवीको साधना कर अनुपम ख्याति प्राप्त की, तथा नाना प्रकारसे 
जैनधर्मकी प्रभावना कर, धर्मकोउन्‍तत बनाया । मुनि प्रभाचनच्र ईसाकी तेरहवीं 
शताब्दीके विद्वान कहे जाते हैं । 
साहित्य 


विद्यानुवाद नामके चोदहवें पूर्वमें ज्वालामालिनीकल्पकी भी रचना हुईं थी ।॥ 

मुनि सुकुमारसेनके विद्यानुशासनमें जो चार कल्प निबद्ध हुए हैं, उन्तमें एक ज्वाला- 
मालिनीकल्प भी है। मुनि हेलाचार्य ( वि० सं० ९९६ से पूर्व ) ने भी देवीके 
आदेशानुसार एक ज्वालिनीमत' नामके ग्रन्थका निर्माण किया था। इसका निर्माण- 
स्थल मलय देशका हेम नामक ग्राम माना जाता है। गुरु-परम्परासे चले आये इस 
ग्रन्थको आचार्य इन्द्रनन्दिने सुना और समझा। ग्रन्थ क्लिष्ट था, उसे सुगम बनाने- 
के लिए आचायने उसी अर्थवो लछिते आर्या और गीतादि इन्दोंमें निबद्ध कर 
१. देखिए वही : इलोक ५-२०, पूृ० १३५--३७ । 
२. जैन सिद्धान्तभास्कर : साग १७, किरण १, पृ० ४७ | 
३. श्री पं० नाथूराम प्रेमीने 'कर्नाटक कवि चरित” ट्वि० भा० के आधारपर 

प्रभाचन्द्रका समय १३वीं शताब्दी अनुमान किया है । 

देखिए जैन-साहित्य ओर इतिहास : बम्बई, पृ० ३७घ८ | 
४. देब्यादेशाच्छास्त्र तेन पु नज्वालिनीमतं रचितम । 

इन्द्रनन्दियोगीन्द्र, ज्वालिनीकल्प : २२वाँ इकोक, जेनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह* 

दिल्की, पृ० १३७ | 
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' दिया । श्री इन्द्रगन्दिका यह ग्रन्य 'ज्वालिनीकल्प' के नामसे प्रसिद्ध है। ग्रन्थकी 
रचता मान्यखेटमें हुई जत्र कि राजा श्रीकृष्णका राज्य था। रचनाकार दाकसं० 
८६१ (वि० सं० ९६६) माना जाता है। मन्त्रशास्त्रोंके प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री मल्लि- 
पेणसूरिने अनेक कल्पोंके साथ-साथ ज्वालिनीकल्प की भी रचना को थी। श्री 
मल्लिषेण, जिनसेनसुरिके शिष्य और कनकसेनके प्रशिष्य थें। इनका समय 
ग्यारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध और बारहवींका पूर्वार्च माना जाता है। 

पुरातत्त्व 

विविध तीर्थकल्प” के “चतुरशीतिमहातीर्थनामसंग्रहकल्प' में छिखा है, 
“प्रभासमें ज्वालामालिनीं देवतासे युक्त एक चन्द्रप्रभ भगवान्‌की मूृत्ति है, जो 
चन्द्रकान्‍न्तमणिकी बनी हुई है, और जिसपर शशिका चिह्न स्पष्ट रूपसे अंकित 
है।” जन सन्दिर शिलालेख बिजोलियाके ७२वें इलोकसे प्रकट है, “श्रो सीयकके 
अनेपर उस कुण्डके बीचसे पद्मा, क्षेत्र, अम्बिका, ज्वालामालिनी तथा 
सर्पाधिराज धारन निकले थे ।” यह शिलालेख चौहानराजा सोमेश्वरके राज्य« 
काल (वि० सं० १२२६ ) में, श्रो दिगम्बर जैन मन्दिर पाइ्र्वनाथकी प्रतिष्ठा 
तथा दानादिकी स्मृतिके लिए खुदवाया गया थां । देवगढ़के भग्न जिनमन्दिरोंमें-से 
एकके बाहरी बरामदेमें विराजमान चतुर्भुजा सरस्वतीकी, षोडश भुजा गरुड़वाहना 
सक्रेश्वरीकी, अष्टभुजा वषभवाहना ज्वलामालिनीको एवं कमलासना पद्मावतीकी 
मूत्तियाँ अत्यन्त कलापूर्ण एवं च्ित्ताकर्षक हैं । इनमें-से एकपर विण्सं० १२२६ 


क्लिष्टग्रन्थ प्राक्तनशास्त्र तदिति स (स्व) चेतसि निधाय । 
तेनेन्द्रनन्दिसुनिना ललितायवित्तगीतादे: ॥२१॥ 
' ह्ेलाचार्योक्ताथ ग्रन्थपरावत्तनेन रचितमिदम्‌ । 
सकलजगदेकविस्मयजननं जनहितंकरं श्रुणुत्र ॥२७॥ 
देखिए वही : प्ृ० १३७ । 
२. देखिए वही : प्रशस्ति, अन्त माग, ६;७ वाँ इलोक, प्ृ० १३५९:। 
. मह्लिषेणसूरि, ज्वालिनीकल्प : जेन ग्न्थप्रशस्तिसंग्रह : अन्तिम भाग, 
.. २,३ इलोक, पृ० १४९ । 
४. पं० नाथूराम प्रेमी, जेन साहित्य भौर इतिहास : द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१९०६, बम्बई, पु० ३१७। 
७, जिनप्रमसूरि, विविध तीथंकल्प : पू० <८७। 
६. जैनसिद्धान्तसास्कर : साम २१, किरण २, पृ० २७ | 
७, देखिए वही : ए० १६। 5 
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खुदा हुआ है, सम्भव है ये चारों मूत्तियाँ एक हो कलाकारकी कृति हों। 
पनागरमें खैरदैेश्याके स्थानके पास ही अम्बिका, पद्मावती एबं ज्वालामालिनी- 
की मत्तियाँ हैं और उनके मस्तकपर क्रमश: नेमिनाथ, पादर्बनाथ ओर चन्द्रप्र भ- 
की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। मध्यकालमें देवी ज्वालामालिनोके कुछ चित्र सुन्दर 
वस्त्रोंपर चित्रित हुए थे। जैन तन्‍्त्र-साहित्य भी वस्त्रोंपर ही अधिक मिलता 
। तान्त्रिक पदोंकी परम्पराका विकास न केवल भारतमें हुआ, बल्कि तन्निकढ- 
वर्त्ती तिब्बत और नेपालमें भी हो रहा था । 
भक्तिके कुछ उद्धरण 
देवीके स्मरण और दर्शनसे संसार वशमें हो जाता हैं-- 
व्वामेव बाह[रुणमण्डलामं स्मृत्वा जगत्त्वस्करजालदीपम । 
विलोकते यः किक तस्य विदृवं विदत्न सवेद्‌ वश्यमवश्यसव ॥५॥ 
यस्तप्तचामीकरचारुदीपं पिज्ञप्रम॑ व्वाँ कलयेत्‌ समन्तात्‌ । 
सदा मुदा तस्य गृहे सहेल करोति केलि कमरा चलापि ॥६॥ 
यः इयामलं कज्जलमेचकामं त्वां वीक्षते चातुषधूमधूम्रस्‌ । 
विपक्षपक्ष: खलु यस्य वाताहताम्रवद्‌ यात्यचिरेण नाशम्‌ ॥७।। 
जाप, होम और पूजा तो दूरको बात है, जो केवल ध्यान-भर करता है, उसे 
सौभाग्यलक्ष्मी स्वयं वरण करती है--- 
पुष्पादिजापासतहोमपूजा क्रियाधिकार: सकलो9&स्तु दूरे । 
यः केवल ध्यायति बीजमेव सौमाग्यलक्ष्मीू णुत्रे स्वयं तम्‌ ॥१२॥ 
प्राप्नोत्यपुत्र: सुत्मर्थहीत. श्रीदायते पत्तिरपीशते हि । 
दुःखी सुखी वाउथ भवेज्ञ कि कि त्वद्रूपचिन्तामणिचिन्तितेन॥१३॥ 


५, सच्चिया माता 
परिचय 


मध्यकालीन शिलालेखोंमें जिस सब्ज्चिका या सच्चिकाका उल्लेख है, वह ही 
सच्चिका कहलाती हैँं। यह, हिन्दू देवी महिषासरमदिनी या चामण्डाका ही 


जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग २२, किरण १, ए० १६ । 

मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैभव : प्ृ० १३८ । 

सुनि कान्तिसागर, खोजकी पगडण्डियों : ० ४०। 

, ज्वारछामालिनीमन्त्रस्तोन्रम : मेरवपञ्मावतीकल्प : अहमदाबाद, परि- 
शिष्ट २०५, एू० १०४ । 
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जेनहूप है। वि० सं० १२३७ के एक छोटेसे लेखसे प्रमाणित हो गया हैँ कि, 
महिषासु रमदिनीका ही दूसरा नाम सच्चिका भी था), और ओसियाँके वि० सं० 
१६६५ के एक शिलालेखके अनुसार चामुण्डाको ही सच्चिका कहते हैं । इसका 
रूप भयानक था। पशुओंकी बलिसे ही तृप्त होती थी । 
सच्चियाकी भक्ति 

विक्रमकी ११वीं शताब्दीके श्री रलप्रभसूरिजीने जेनोंको, देवीके मन्दिरमें 
जानेसे इनकार कर दिया था। किन्तु जैन जनताने विनम्रतापृर्वक सूरिजीकी 
आज्ञाकी अवहेलना की । उसे डर था कि कहीं यह प्रबल देवी अपनी उपेक्षासे 
क्रोधित हो हमको और हमारे परिवारकों ही नष्ट न कर दे। भारतका जन-मन 
सदैव एकधारासे अनुप्राणित होता रहा है। चाहे वह जैन हो या हिन्दू । 
जैन मूत्तियोंक परिकरमें गणेशजीको बहुत पहले ही शामिल कर लिया गया 
था । अस्विकाके बायीं ओर प्रायः गणेशजीको लड्डू खाते हुए दिखाया 


कि ५६७ 


अप न कु 
जाता है। जूनाके शिलालेखसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ आदिनाथके मन्दिरमें विध्न- 


१. जोधपुर संग्रहालयमें संगृहीत एक महिषासुरमदिनीकी इवेत संगमरमर- 
- की प्रतिमाके नीचे चोकीपर यह लेख उत्कीर्ण है । 
जैनसिद्धान्तमास्कर : भाग २१, किरण $, पृष्ठ ४ । 

०, “ चामुण्डा को सिचियाय करी रत्नप्रमसुरजी ने” 
देखिए वही : पृष्ठ ५ । 

३. अतः आचायण प्रोक्तः भो यूय॑ श्राद्धा तेषां देवीनां निदंयचित्ताया 
महिषवोत्कटादिजीववधास्थिमंगशब्द्श्रवणकुत्‌ह लप्रियया अविरताया: 
रक्तांकितभूमितले आद्रचम्मंबद्धवन्द्नमाले निष्ठुरजनसेवितं धमध्यान- 
विधायके महाबीभत्सरोद्रे श्रीसच्चिकादेवि गृहे गन्तुं न बुध्यते । 
उपकेशगच्छ पद्टावछी समुच्चय : साग १, प्रष्ट १८७ । 

४. आचार्यवचः श्रुस्वा ते प्रोचु:--पभ्रभो, युक्तमेतत्‌ परं रौदादेवीं यदि छलि- 
प्यामस्तदा सा कुटुम्बानू मारयति । 
देखिए, वही : प्रृू० १८७ । 

५, 3. ७. जिवाएाध्ा 98, 4॥6. [था वटाएटट्रा/॥09, ॥,शी०, 9, 
।8--62, * 

६. 425, ४. 8, 8879898।, प्रा (ए5५९पाा 2०४०]०27९, ?शा 7], 
२०. 4207, 79. 84-32, 
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मर्दन, क्षेत्रपतल् भौर चामुण्डराजकी भी वन्दना जनभक्तों-द्वारा प्रतिदिन की 
जाती थो । नाडौलके वि० सं० १२२८ के छेखका प्रारम्भ “ओं स्वस्ति श्रिय 
भवन्तु वो देवा: ब्रह्मश्नेधरशड्भू राः। सदा विरागवन्तो ये जिनजगति छोके 
विश्वता:” से हुआ है, और इससे सिद्ध है कि जनलक्षेत्रोंमें ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशकी भी जिन नामसे स्तुति की जाती थो। अकलंकस्तोत्रमें भी ब्रह्मा 
विष्णु और महेशकी वन्दना की गयी है, किन्तु अपनी दृष्टिसे। ठीक इसी प्रकार 
शिव-मन्दिरकी दीवालोंपर भी जैन तीर्थकर और देवियोंकी मूर्तियाँ विराजमान 
हैँ । आज भी बंगाल और आसाममें भगवान्‌ पाइवेनाथकों छाखों अजेन व्यक्ति 
पारस बाबा कहकर पूजते हैं । जैनोंके अतिशय तीस्थक्षेत्रोंक महोत्सबोंमें अजेन 
जनता उत्साहपूर्वक भाग लेती हैं। फिर यदि जैन जनताने महिषासुरमईदनीकी 
भक्त्तिपूर्वक पूजा की तो वह भले ही श्रीरत्नप्रभयूरिकी आज्ञाके विरुद्ध हो किन्तु 
जन-मनकी परम्पराके अनुकूल ही थी। अन्तमें श्री रत्नप्रभसूरिने उस देवीको हो 
जैन-धर्ममें दीक्षित कर लिया। एक बार भूखी देवी श्री सूरिजीके पास आयी, 
और अपना भक्ष्य माँगा । सूरिजीने मिष्टान्नादि भेंट किये । किन्तु महिपोंके मांससे 
तप्त होनेवाली देवीने मिष्टान्नको स्वीकार नहीं किया | सूरिजीके द्वारा प्रबोधित 
किये जानेपर देवी अहिसक बन गयी। कुछ भी हुआ हो; जन-जनता देवीकी 
पूजा करती रही । यदि उसका रूप न बदलता, तो भी पूजती रहती। भक्त 
आराध्यके रूप-विशेषपर नहीं, किन्तु शक्तिपर विमोहित होता है । 


सच्वियासे सम्बन्धित मन्दिर, शिलालेख और मूर्ततियाँ 
ओसियाँमें सच्चिया माताका मन्दिर है। ओसियाँ प्राचीन उपकेश या ऊकेश- 
कां बिगड़ा हुआ रूप है। यह स्थान जोधपुरसे ३९ मीऊ दूर है। मन्दिर एक 


१, यह शिलालेख मारवाड़ राज्यमें जूना नामक स्थानपर संवत्‌ १३७२ का 
खुदा हुआ है । 
देखिए, एपिग्राफिया इण्डिका : भाग ११, ए० ५९-६० । 

२. एपिग्राफिया इण्डिका : भाग ९, घू० ६७-६८ । 
भद्टाकलंक , अकलंकस्तोन्र : बम्बई, २-४ इलोक, छू० १-३ । 

४. मुनि कान्तिसागर, सण्डहरोंका बेमव : ०३२३ । 

७, डॉ० जगदीशचन्द्र जेन, भारतीय तत््वचिन्तन : घृु० ९२-२३ । 

६. उपकेशगच्छ पद्दावली समुच्चय : साग १, छ० १८७। 

9. इसी नामका एक रेलवे स्टेशन जोधपुर-फलोदी-पोकरन छाइनपर स्थित है । 
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ऊंची पहाड़ीपर बना हुआ है | मन्दिरके गर्भगृहकी रचना बहुत प्राचीन है। श्री 
आर० डी० भण्डारकर इसे आठवीं शताब्दीका बतलाते हैँ, किन्तु मन्दिर बारहवीं 
घताब्दीके मध्यसे अधिक पुराना नहीं है। यह मारवाड़का एक पवित्र स्थान है। 
दूर-दूर तक उसकी ख्याति है। पालनपुर तकके दाक्षिणात्य, माताकी भक्तिमें 
“खिचे चले आते हैं। जैनोंमें ओसवाल जैन इस स्थानको बहुत मानते हैं | वे अपने 
बच्चोंका मुण्डन-संस्कार भी यहाँपर ही करवाते हैं । यह मान्यता चलछ्ली आ रही 
है कि देवीके दर्शनार्थी उस स्थानको सूर्यास्तके पहले ही छोड़ दें, अन्यथा माता 
क्रद्ध हो जायेगी | वहाँ एक रात भी ठहरा नहीं जा सकता । 


मन्दिरके गर्भ-गृहके पीछे एक शिलालेख लगा हुआ है, जो वि० सं० १२३४ 
चेत्र सुदी १० गुरुवारकों उत्कीर्ण हुआ था। इसके अनुसार श्रद्धाल गयपालने 
चण्डिका, शीतल, सच्चिका, क्षेमंकरी और क्षेत्रपालकी मूत्तियोंकी रचना करवायी 
थी। आज भी गर्भगहके बाहरके तीन आहछोंमें चामुण्डा, महिषासुरमदिनों और 
शीतलाकी मृत्तियाँ विराजमान हैं। इसी मन्दिरमें एक दूसरा लेख वि० सं० 
१२३६ कात्तिक सुदी १, बुधवारका लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। इसमें देवीका नाम 
सब्चिका या सच्चिका स्पष्ट रूपमें अंकित हैं। इस शिलालेखके अनुसार उपके- 


3. 4॥6 02886 प्ा0परवातएु छत का6 आं6 (रण) 528९ए०॥09६ 
र्ण ठग ) थार पाव0पराहव्वाए 0 एप थी तक जणार 49 0) 
8 गए 6 पैक्वै४---7%86 ६६7796 ए+ 880०ए४॥१४/०, ॥70प६)ा) 
0णप086ए ए९72805$ 88 0]व 85 96 80 एथशआपए, 4९ ४77९ 
जा (06 [872 वछाए6 एछ३७ छपी, ठ्ाा 70 96 फॉंबल्श्त 
एक] (87 (6 फ्रावत]6 0 6 420 ठश्यापप, 
व0260]0ट0०47 8प"ए९ए 0 फावा8, #मगप 7०00, 908, 
7909, 797. रि, 72, 8#&74०7४४४ सिव€व, 9। !, 9७, 40, 


२. देखिए वही : पृ० १०९। 

३. संवत्‌ १२३४ चेन्र सुदि १० गुरौ घोरवडांशुगोपन्रेसाशु बहुदा सुतं साधु 
जाब्हण तस्य मार्या सूहवं तयोः सुतेन साधु माद्हा दोहिन्रेन साधु 
गयपालेन सच्िकों देवि क्‍प्रासादकर्मण चंडिका शीतछा श्री सच्निकादेवि 
क्षेमंकरी श्री क्षेत्रपात्त प्रतिमामि: सहित॑ जंघाघरं आत्मश्रेयाथ कारितम । 
पूृणचन्द नाहड, जनशिलालेख-संग्रह : भाग १, लेख-संख्या ८०७, 
पृष्ठ १९८ । 
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शीयगच्छके एक सच्चिकादेवीके भक्त, राजसेवक गुहिलंग, क्रयविषयी, धारावर्षक्े 
द्वारा मन्दिरके गोष्ठिकोंके समक्ष यह व्यवस्था लिखायो थी कि प्रतिदिन भोजकोंके 
लिए मन्दिरका द्वार खुला रहना चाहिए, और उन्हें प्रतिदिन मन्दिरके कोष्ठागार- 
से मुगमा० १०, घृतकर्ष १, मिलना चाहिए। 


लोदवा नामके स्थानपर एक प्राचोन पाइवनाथका मन्दिर है, जिसमें गणेश 
प्रतिमाकी चौकीपर, वि० सं० १३३७ का एक लेख खुदा हुआ हैं, जिसके 
अनुसार अजमेर दुर्गमें सच्चिकादेवी ओर गणेशजीके साथ-साथ ५२ जिनबिम्बोंकी 
प्रतिष्ठा की गयी थी । 


जूना ( मारवाड़ ) में भी सच्चिया माताका एक मन्दिर है | उसमें वि० सं० 
१२३७, फाल्गुन सुदी १०, मद्भलवारके शिलालेखके अनुसार “उकेशगच्छकी 
एक पवित्र स्त्री थी, जिसका नाम सर्वदेवी था। संसारमें उसकी ख्याति थी। 
उसमें अनेक पवित्र गुण थे। उसकी शिष्या चरनमात्याका हृदय भी विशुद्ध था 
और उसने अपनी तथा दूसरोंकी भलाईके लिए सच्चिकाकी मृत्तिका निर्माण 
करवाया । ककुदसू रिके द्वारा उसकी प्रतिष्ठा हुई थी । 


जोधपुर संग्रह्मलयमें सच्चिकाकी एक खण्डित प्रतिमा है। मूृत्तिका ऊपरी 
भाग नहीं है । दोनों टाँगें और दोनों पर मौजूद हैं, तथा टाँगोंपर धोती पहनी 


१. “संबत्‌ १२३६ काक्तिक सुदि १ बुधवारे अथ्येह् श्रीकेल्डड़देव महाराज 
राज्ये तत्पुन्न श्री कुमरसिंह सिंहविक्रमे श्री माडण्यपुराधिपती--दभि- 
कान्वीय कीत्तिपाल राज्यवाहके तदूभुक्तो श्री उपकेशीय श्री सब्विकादेवि 
,देवग्रहे श्री राजसेवक गुहिलंगी क्रयविषयी धाराव्षण श्रो क सश्विका- 
देवि गीष्टिकान्‌ सणित्वा तत्समक्ष तस्य व्यवस्था लिखापिता। यथा। 
श्री सच्चिकादेविद्वारं भोजके: प्रहरमेक यावदुद्वाव्य द्वारस्थितम्‌ स्थातव्यम्‌ । 
मोजक पुरुष प्रसाणं द्वादशवर्षीयोत्परः | तथा गोहिके: श्री सच्चिकादेवि 
कोष्ठागारात्‌ मुगमा० १० । घृतकष्ष १ भोजकेभ्यों दिन॑ प्रति दातव्यः |”! 
वही : छेख-संख्या ८०४, पृ० १९८ । 

२. अजयमेरुदुग गत्वा द्विपंचासत्‌ जिनबिम्बानि सच्चिकादेवि गणपति 
सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि । 
पूर्णचन्द नाहड, जेनशिलालेख-संग्रह : भाग १, लेख-लंख्या २५६८, 
प्ू० १७२। 


३. युरुषोचमप्रसादभोड़, प्राचीन शिलाछेख संग्रह : जोधपुर, १९२४, पए० २ । 
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हुई है। टॉगोंके नीचे एक महिष है, जिसपर सिंह झपट रहा है, और उसने 
महिषकी पँछको अपने मुहमें पकड़ लिया है, परिणाम-स्वरूप भयके कारण उसको 
लाल जिह्ना बाहरको निकछ आयी है। इस प्रतिमाकों चौकीपर एक लेख खुदा 
हुआ है, जो जूनावाले लेखसे बिलकुल मिलता-जुलता है, यहाँतक कि शब्दावली 
भी प्रायः एक ही हैं। श्री रतनचन्दजी अग्रवालका अनुमान हैं कि--जोधपर 
संग्रहालयकी यह मत्ति किसी समय जनाके मन्दिरमें विराजमान थी 


डाँ० यू० पी० शाहके मतानुसार पश्चिमी भारतके कुछ मन्दिरोंमें आज भी 
महिषासुरमदिनीकी पूजा होतो है। अभी सिगोलोसे ९ धातु-प्रतिमाएँ उपलब्ध 
हुई हैं, जिनमें एक महिषासुरमदिनोकी भी हैं। इसपर अंकित एक लरलघ लेखसे 
प्रमाणित है कि मध्यकालके जन महिषासुरमदिनीके भी भक्‍त थे । 


६, देवी सरस्वतो 
देवीका बाह्य रूप 


भारतके सभी धर्म और सम्प्रदाय सरस्वतीकों मानते हैं। जैन भी अपवाद 
नहीं हैं । जैन-शास्त्रोंके अनुसार देवी सरस्वतीके चार हाथ होते हैं । दायीं ओरका 
एक हाथ अभयमुद्रामें उठा रहता है, भोर दूसरेमें कमल होता है। बायीं भोरके 
दो हाथोंमें क्रमशः पुस्तक और अशभ्षमाला रहती हैं। देवीका वाहन हुंस है । 
देवीका वर्ण इवेत होता हैं ।. देवीके तीन नेत्र होते हैं, और उसकी जटाओंमें 
बालेन्दु शोभा पाता है । 


।सतनम»५म>क++नानमतसकननननक५काकान१०+ 45 कम, 


जैन सिद्धान्तमास्कर : भाग २१, किरण १, प्रू० ४-५ । 
२... 6 [था। 2ैए4प४9७, ४०। >>, २०, !, ]७४९४ 98 5, 9. 49-20. 
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३. श्रुतदेवर्ता शुक्‍्लवणां हंसवाहनां चतुभुजां वरदकमलान्वितदक्षिणकरां 
पुस्तकाक्षमालान्वितवामकरां चेति । 
भेरवपञ्मावती-कल्प : अहमदाबाद, ६० ओर ६१ प्रष्ठके बीच सरस्वतीके 
चिन्रके नोचे लिखित, निवरॉणकलिकासे उद्धत । 


४. अभयज्ञानमुद्राक्षमालापुस्तकधारिणी । 
ज्िनेत्रा पातु मां वाणी जटाबालेन्दुमण्डिता ॥ 
मल्लिषेण, सरस्वतो-कल्प : मेरवपद्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परिशिष्ट ११ 
घृष्ट ६१ । 
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सरस्वतीके पर्यायवाचो 

सरस्वती शब्दकी व्याख्या करते हुए धनजञ्जयनाममालाके भाष्यकार 
अमरकीत्तिने लिखा है, सर: प्रसरणमस्त्यस्या: सरस्वती, भर्थात्‌ जो सबमें 
प्रसरण कर जाये वह सरस्वती है । सरस्वतीको भारती भी कहते हैं। भारतीका 
अर्थ है भरतकी पत्नी, और जो िर्भत्ति जगद्‌ घारयति” हैँ वह ही भरत हैं, 
उसका दूगरा नाम ब्रह्मा भी है। इस भाँति साक्षात्‌ ब्रह्माकी पत्नी ही सरस्वती 
कहलायी । इसी कारण उसको ब्राह्मी भी कहते हैं। सरस्वतीका दूसरा नाम 
गीः है। गो: का अर्थ है, गीर्यते उच्चार्यते रान्‍्तं गीः, जो गायी ज,ये, जिसका 
उच्चारण किया जाये वह गी: है । 'चुरादिके वणसे वाणीका निर्माण हुआ 
है। वर्ण शब्द करनेके अर्थमें आता है, इसीलिए उसे 'वण शब्दे' कहा गया 
हैं। उसकी व्युत्पत्ति वाण्पते वाणि: के रूपमें प्रसिद्ध है। वाकू, वचन और वच 
भी वाणीके ही _पर्यायवाची हैं । अमरकोषमें कोषकारने सरस्वतीकों ब्राह्मी, 
भारती, भाषा, गी:, वाक, वाणी, व्याहार, उक्ति, लपितम, भाषितम्‌, वचनम, 
और बच: नामोंसे पुकारा है। 


सरस्वतीसे सम्बन्धित साहित्य 


प्राकृत और संस्कृत, उमय भाषाओंके विद्वान्‌ श्री मल्लिषेण सूरिने सरस्वती- 
कल्पकी भी रचना की थी । उन्होंने प्रशस्तिके प्र।रम्भमें ही भगवान्‌ अभिनन्‍्दनकी 
वन्दना कर अल्पबुद्धियों के लिए सरस्वती-कल्पक्े निर्माणकी प्रतिज्ञा की है। उनकी 
स्पष्ट उक्ति है कि देवी सरस्वतीके प्रसादसे ही में इस भारती-कल्पको बना 
सकुनेमें समर्थ हो पा रहा हूँ । श्री विजयकीत्तिके 'सरस्वतीकल्प की हस्तलिखित 
प्रति श्रो पन्नालाल जैन सरस्वती भवन भूलेश्वर, बम्बईमें रखो हुई है, उसका 


'हिलानवाल३«-नन१-+०-+++५०५३न «नी ३८04 अनपकाना-+- मकान मनन लग नत ५ का. शाम तगग 4 पिगरजीकजय 


१. देखिए धनञ्षयनाममाला ; कारिका १०४, भाष्य, पृष्ठ ७२ । 
२. अमरकीत्ति, अमरकोश : ३१२-१ ३ेवों पंक्ति, ४० ३७ । 
३. जगदीश जिन॑ देवमभिवन्धयामिशड्टरम्‌ । 
वक्ष्ये सरस्वतीकर्पं समासायाल्‍्पमेघसाम्‌ ॥१॥ 
मलिषेण, सरस्वती मन्त्र-कल्प : मैरवप्मावती-कल्प : अहमदाबाद, परि- 
शिष्ट ११, छ० ६१ । 
४. लब्धवाणी प्रसादेन मल्लिषेणेन सूरिणा । 
रच्यते सारतीकदप: स्वल्पजाप्यफलप्र दः ॥ 
देखिए, वही : तीसरा इलोक, ए० ६१ । 
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नें १६९५ दिया हुआ है। एक अहँदासका बनाया हुआ भी सरस्बतीकत्प है। 
यदि ये अहंदास प॑, अहंदास ही हैं तो उन्हें पण्डित आशाधरका समकालीन ही 
समझना चाहिए, जो वि. सं. १३०० में हुए थे ।- इस सरस्वतीकल्पकी सूचना 
-अनेकान्त वर्ष १, पृष्ठ ४२८ पर प्रकाशित हो चुकी हैं। प॑ं० आंशाधरका लिखा 
हुआ सरस्वतीस्तोत्र तो प्रसिद्ध ही है। डॉ० बुल्हर के '(एणा€्लांता 
4878-7%? में सरस्वती पूजतकी एक हस्तलिखित प्रति संगृहीत है, जिसका 
नं, ६८९ है। डॉ० बूल्हरके संग्रह, गवर्नमेण्ट सेण्ट्ल प्रेस बम्बईसे, १८८० में 
प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ० पीटर्सनके '(00[76८707 ० 886-93 में श्री 
ज्ञानभूषणकी लिखी हुई सरस्वती पूजा-स्तुति' भी निबद्ध है। उसका नं. १४९० 
है। इसमें संस्कृतके केवल १० इलोक हैं। मानतुंग सूरिके प्रसिद्ध भवतामर 
स्तोत्रकी पादपूरति करते हुए, श्री क्षेमकर्मके शिष्य श्री धर्मसिहने 'सरस्वती भकता- 
मर स्तोत्र की रचना की थी। यह स्तोत्र आगमोदय समिति, बस्बईसे १९२७ में 
प्रकाशित हो चुका है। जिला अहमदाबादके लिमिडी नामके स्थानपर “लिमिडी 
भण्डार में ३५०० हस्तलिखित पुस्तकोंका संग्रह है, जो स्वर्गीय के. पी. मोदीके 
सतत परिश्रमका फल है। उसमें साधारण अंक १७३४ पर एक सरस्वती 
षोडशक सुरक्षित है, जिसके रचयिताका नाम नहीं दिया है। ग्रन्थ संस्कृतका है । 
इसी भण्डारमें अंक १०३१ पर देवों सरस्वतीसे सम्बन्धित एक दूसरी पुस्तक 
निबद्ध है, उसका नाम सरस्वती स्तवन हैं। इसके भी रचथिता और सन्‌-संवत्‌- 
का कोई पता नहीं है। यह स्तवन डॉ आर, जी. भण्डारकरकी छठी रिपोर्ट अर्थात 
४0॥6०07 ० 887-9]' में भी संगहीत हैँ । 


मध्यप्रदेश और बरारके संस्कृत तथा प्रोकृतके हस्तलिखित प्रन्थोंकी सूची 
रायबहादुर हीरालालने तैयार की थो, जो सन्‌ १६२६ में नागपुरसे प्रकाशित हो 
चुकी है। उसके पृष्ठ १८१ पर बप्पभट्टिका रचा हुआ 'सरस्वती-स्तोत्र” 
भी दिया है, जिसमें संस्क्ृतके १३ इलोक हैं। इसे शारदा-स्तोन्र भी कहते हैं । 
बप्पभटुसूरिका सरस्वती-कल्प, जिसमें १२ इलोक हैं, भैरवपञावतीकल्प 
अहमदाबाद, परिशिष्ट १२, पृष्ठ ६९ पर प्रकाशित हो चुका है। एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगालके हस्तलिख़ित ग्रन्थोंकी छपी हुई सूचीमें अंक ७३६४ पर 
किन्हीं विद्याविकासके 'सरस्वत्यष्टक' का उल्लेख हुआ है।' जयपुरके लुणकरजी 
पण्ड्याके ग्रन्थ-भण्डारमें वेष्न नं० २३७ और २३८ में क्रमशः दो भिन्‍न-भिन्‍न 





3. एच. डी. वेलइूर, श्री जिनरत्नकोश : पृ० ४२७ । 
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सरस्वती-स्तोत्र बँधे हुए हैं। दोनों ही संस्कृतमें हैं। उत्पर रचयिताका नाम और 
रचना-काल नहीं दिया है। राजस्थानके जैन शास्त्र भण्डारोंकी चौथी ग्रन्यसूचीके 
अनुसार, जयपुरके पाटोडीके ग्रन्थ-भण्डारमें लव॒ुकविका सरस्वती-स्तवन और कवि 
बृहस्पतिका सरस्वती-स्तोत्र रखा हुआ है। आमेर शास्त्र भण्डारके वेष्टन न॑० १७७४ 
में श्रुतसागरकी सरस्वती-स्तुति निबद्ध है। तीनों ही की भाषा संस्क्ृत है । तीनों 
ही में सरसता और भक्तिका निर्वाह हुआ है । 


जैन पुरातत्त्वमें देवी सरस्वती 


श्रवणबेल्गोलसे एक मील उत्तरकी ओर जिननाथपुर है। इसे होयसलू नरेश 
विष्णुवर्धनके सेनापति गंगराजनें शक संवत्‌ १०४०के लगभग बसाया था। यहा- 
की शान्तिनाथ बस्ति होयसलू शिल्पकारीका बहुत सुन्दर नमूना है । इसकी मुख्य 
मरति भगवान शान्तिनांथकी है, जो साढ़े पाँच फ़ुट ऊँची हैं। इस बस्तिमें नारी 
चित्रोंकी संख्या ४० है, इनमें सरस्वतीका भी एक चित्र हैं। सन्‌ १९१६ मे 
बीकानेर राज्यकी तहसील नोहरके दक्षिण-पश्चिम पल्‍ल नामक ग्रामकी खुदाईमें 
डॉ० एल० पी० टेस्सिटोरीको दो जैन सरस्वती प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थीं। इनमें-से 
प्रथम राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्लीमें 7?[,, 8” पर रखी हुई है। दूसरी बीकानेरमें 
सुरक्षित है। दोनों संगमरमरकी बनी हुई हैं । किन्तु सरी पहलीकी नक्कलू-सी 
प्रतीत होती हैं। पहली प्रतिमाकों डाँ० वासुदेवशरण अग्रवालने अपने लेख 
“भारतीय कला प्रदर्शती ” (हिन्दुस्तान, नव० ७,१९४८) में मध्यकालोन भारताय 
दिल्पका एक मनोहर उदाहरण बताया है। मेरी दृष्टिमें यह केवल मध्यकालीन 
ही नहीं, अपितु समस्त कालोंके भारतीय शिल्पका अप्रतिम नमूना है। यह प्रतिमा 
सन॑ १९४८ में लन्दतके रायछ एकादमीकोी भारत प्रदर्शनीमें इंगलैण्ड गयी थी। 
विश्वके प्रसिद्ध परातत्त्वज्ञोने उसकी रमणीयता और सुक्ष्मता स्वीकार की हैं । 
पर्चिम और दक्षिण भारतके जैनोंने भी प्रचुर परिमाणमें सरस्वतीको मूर्त रूप दिया 
था । भद्रावतीसे १॥ मील दूर बिजासन गुफाके बरामदेमें चार जैन ती थंकरोंकी 
मतियोंके साथ-साथ ही एक सरस्वतीकी प्रतिमा भी अवस्थित है। ये मुत्तियाँ १० वो 
से १३वीं शताब्दीके मध्यक्री हैं। भष्ठगिरिकी मल्लिताथ बस्तीमें जैन दीर्थंकरोंके 
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१, राजस्थानके जैन शाखभण्डारोंकी ग्रन्थसूची : द्वितीय साग, ए० ५३-७३ । 
२. जैन शिलालेखसंग्रह : प्रथम भाग, मुमिका, ० ५०। 
३. मुनि कान्तिसागर, खण्डहरोंका बैसव ; पू० १२८-२५९ | 

२३ 
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साथ-साथ सरस्वती और पद्मावतीकी भी मूर्तियाँ हैं | सिरोही राज्यमें अजरी 
स्थातपर भगवान्‌ महावीरके मन्दिरमें सरस्वती देवीकी भी मूर्ति विराजमान है। 
इसके सिहासनपर वि. सं० १२१२ का एक शिलालेख खुदा हुआ हैं । देवगढ़के 
खण्डहरोंमें-ते एक जिन-मन्दिरके बरामदेमें चतुर्भुजी सरस्वतीकी मूर्ति अवस्थित है, 
जो कल्ापूर्ण और चित्ताकर्षक है । 


भक्तिके उद्धरण 


पर्येत्‌ स्वां तनुमिन्दुमण्डरूगर्ता त्वां चामितों मण्डितां 

यो ब्ह्माण्डकरण्डपिण्डितसुधाडिण्डीरपिण्डेरिव । 
स्वच्छन्दोद्गतगद्यपद्यलहरी ली छाविलासासतै: 
सानन्दास्तमुपाचरन्ति कवथइचन्द्रं चकोरा इब ॥ ७ ॥ 
सर्वाचारविचारिणीं प्रतरिणी नौर्वाग्‌मवाब्धो नृणां 
वीणावेणुवरक्वणातिसुभगा दुःखाद्विविद्वावणी । 

सा वाणी प्रवणा महागुणगणा न्यायप्रवीणा$मलं 

शेते यस्तरणी रणीषु निषुणा जैनी पुनातु ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्रच्यमावतिमिरापनोदिनीं तावकीनवदनेन्हुचन्द्रिकाम | 

यस्‍स्य लोचनचकोरकद्दयी पीयते भ्रुवि स एव पुण्यनाक॥ ५॥ 
विश्रदृज्ञकमिदं त्वदर्वितस्नेहमन्थरदशा तरझ्ञितम । 
वण्णमात्रवदनाक्षमोउ्प्यहं स्‍्व॑ क्ृतार्थमवयामि निश्चितम्‌ ॥ ६ ॥ ४ 





३. विधापशं टए07 0० (९ है7049600 208] 5प्राए2ए 0 (४50०९, 
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२. जॉगबा।, मांडणए ए रात रह 70 [6 ९४०6७६ (7८5 (० 
(6 [76560( 689९, 3.94090, ]920, 9, 45 

३. श्रो० ज्योतिप्रसाद जैन, देवगढ़ और उसका कछावेभवः जैन सिद्धान्त 
भमास्कर : भाग २२, किरण १, पृ० १६ । 


४. बअप्पभइसूरि, सरस्वती-कल्प : मैरवपञ्मावती-कलप : अहमदाबाद, परिशिष्ट 
१२, पृष्ठ ६९ । 


५. साध्वी शिवार्या, सिद्धसारस्वतस्तव : भैरवपञ्मावती-कल्प : अहमदाबाद, 
परिशिष्ट १३, प्‌ृ० ७९ । 


स्‌! हे 
६. जिनप्रमसूरि, श्रीशारदास्तवनम्‌्‌ * मरवपग्मावती-कल्प : अहमदाबाद, 
परिशिष्ट १४, ए्‌० ८१। | 
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-घीदायिनि नमस्तुभ्य ज्ञानरूपे ! नमोस्तु ते । 
सुराचिंते ! नमस्तुभ्यं भुवनेश्वरि ! ते नमः ॥ ९ ॥ 
कृपावति ! नमसस्‍्तुभ्यं यशोदायिनि ! ते नमः । 
सुखप्रदे ! नमस्तुभ्यं नमः सौसाग्यवर्धिनि ॥ १० ॥ 
७. देवी कुरुकुल्ला 
कुरुकुल्लाकी कथा 
उपदेश सप्ततिकामे कुरुकुल्लासे सम्बन्धित एक कथा उपन्यस्त हुई है, जो इस 
प्रकार हैं, 
भगुकच्छमें श्रीदेवसूरिके पास एक कान्‍्हड़ नामका योगी ८४ सर्पोकी पिठारो 
लेकर आया और सूरिजीसे कहा कि मेरे साथ विवाद करो, अथवा सिंहासन 
छोड़ो । गुरुने कहा कि किसके साथ ? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास सर्प हैं । 
प्रभते आसनके ऊपर बेठे-बेठे ही खड़ियासे सात रेखाएं खींच दीं। योगीने अपने 
भयंकर रसे-भयंक र सर्पोको छोड़ा किन्तु कोई भी, छठी रेखाको पार न कर सका । 
अन्तमें उसने 'सिन्दूरक' नामके सर्पको सामना करनेके लिए मुक्त किया। सिन्दुरक 
को दूसरा यमराज ही समझना चाहिए। उसने जिह्दासे रेखाओंकों भग्त कर 
दिया और सिहासनके पायोंपर चढ़ना आरम्भ किया। गुरु ध्यानप्थ हो गये । 
भकक्‍्तजन हाहाकार करने लगे । इसी मध्य किसीने योगीके दो सर्पोको उड़ा 
दिया । ऐसा देखकर योगी दीनवदन हो गया । उसने गुरुके चरणोंमें प्रणाम कर 
कहा कि है प्रभो ! सर्प ही मेरा जोवन है, बतलाइए मेरे सर्प कहाँ गये ? प्रभुने 
कहा, वे तो नर्मदाके किनारे क्रीड़ा कर रहे हैं । रात्रिम गुरुके पास कुरुकुल्ला 
देवी: आकर बोलो, मुझे पहचानो । गुरुने उत्तर दिया, तुम कुरुकुल्ला हो । देवीने 
कहा, “मैंने ही सपॉंको विलीन किया था। मैंने चार मास तक सामनेके वटवक्ष- 
प्र आरूढ़ होकर आपका व्याख्यान सुना है । इस उपलक्ष्यमें मेंने सोचा कि योगी- 
के पिठारेको सरपोसे रिक्त ही कर दूंगी, किन्तु जन-कोतुकके लिए मैंने ऐसा नहीं 
किया ।” गुरुने देवीकी स्तुतिमें एक काव्य पढ़ा, जिसे सुनकर देवीने कहा, इसे 
तो भाण्डागारमें रखें, किन्तु प्रातः ही इस शालहूके द्वारपर मेरी स्तुति लिखे 
हुए तीन काव्य मिलेंगे । जो कोई उन्हें पढ़ेगा वह कभी भी सर्पोपद्रवसे प्रपीड़ित 
नहीं होगा ।” 
4, देवी स्तोत्रमू : देखिए वही : परिशिष्ट १७, छ० ८२। 
२. श्रीमत्सोधर्मगणि, उपदेशसप्ततिका : आरासणतीथबृत्तान्त : आत्मानन्द 
सभा, भावनगर, एृष्ठ ३८ । 
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इस उपयुक्त कथासे स्पष्ट है कि कुरुकुल्ला तान्त्रिक युगकी देन है। वह 
सर्पोकी देवी है। मन्त्रसे उसका सीधा सम्बन्ध हैं। गुरुदेवसूरिको मन्त्रशक्ति 
ऐसी प्रबल थी कि बड़े-बड़े भयंकर सर्प भी उनका सामना न कर सके। यह 
शक्ति देवी कुरुकुल्लाकी क्पासे हो सुरक्षित रह सकी । 


देवी कुरुकुल्लाकी भक्ति 


बानरों और कच्छपोंकों कमल बना देना, व्यालपालीको मालती छूता कर 
देना, दावाग्तिको तुहितकणोंमें बदल देवा और ग्रीष्मकालकों माघ बना देना देवीके 
लिए बहुत भासान है। उसने न जाने कितनी बार सूर्यके प्रचण्ड तापको चन्द्रकी 
शीतलतामें, समुद्रके खारे पानीको दूधमें और विषको अमृतमें परिवत्तित किया है। 
देवी अपने भकतोंकी विषमताओंकों उपद्म करती है, और भकक्‍त उसको माताका 
प्रसाद समझता है। 

देवी कुरुकुल्लाकी उदारता प्रसिद्ध है। एक बार नाम सुनता-भर ही पर्याप्त 
है। देवीके पवित्र नाममें इतनी शक्ति है कि उसके श्रति-पथमें आते ही, विषमसे 
विषम आपत्ति तुरन्त नष्ट हो जाती है। बह कुरुकुल्ला देवी तीनों लोकोंमें पृज्य 
हैं। उसका दर्शन मनुष्पको लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकारकी सम्पत्ति 
वितरित करनेमें समर्थ है । ह 

देवी कुरुकुल्लापर जमा ध्यान कभी व्यर्थ नहीं गया। ध्यान छरूगाते ही 
जलती ज्वालाको भाँति तेजस्वी और मृगेन्रकी भाँति उद्दाम संग्राम-शत्रु, नाशको 
प्राप्त ही जाता हैं। यदि किसीने देवीकी अभ्यर्चना कर ली, फिर तो उसका 





3. कमलति कपिकच्छुर्माछृति ब्यालपाली 
तुहिनति वनवह्निर्मावति ग्रीष्मकाछ:। 
शिशिरकरत्ति सूर: क्षीरति क्षारनीरं 
विषमसतति सातस्त्वत्प्रभावेन पुंसाम्‌ ॥। २॥। 
श्रीदेवसूरि ( ११वीं, १२वीं शती ) कुरुकुल्लादेवी-स्तवनम्र : जैन स्तोच्र- 
समुच्चय : प्ृष्ट २३१ । 
२. श्रुतिपथगतमुच्चेर्नाम यस्या: पवित्र 
विषमतसविषात्ति नाशयत्येव सत्य: । 
त्रियुवनमहिता सा सम्मुखीभूतदेवी 
वितरतु कुरुकुल्छा सम्पद में विशालाम | 
देखिए वही : चोथा इलोक, ध० २३२। 
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विकास चारों ओरसे होता है । धन, पुत्र, स्वास्थ्य और अन्य सौभाग्य द्वुतगतिसे 
आते हैं | 

देवीके एक बार प्रसन्नतापूर्वक देख लेनेसे ही भक्त सब कुछ पा जाता है । 
वह एक ओर श्रुतका पारगामी विद्वान्‌ बन जाता है, तो दूसरी ओर देश-परदेश 
जीतकंर विश्व-लक्ष्मीका उपभोग करता है। विद्वत्ता और साम्राज्य-लक्ष्मीका 
समन्वय देवीके एक कटाक्षमात्रसे ही सम्भव हैँ ।* 


देवीकी शक्ति महान्‌ है। सुभटोंके हाथोंमें चमकते शस्त्र, देवीकी अपार शक्तिसे 
ही सञ्चालित होते हैं । देवीकी भक्तिमें तल्लीन राजाओंकी ताक़त, मन्त्रकी भाँति 
अजेय बन जाती हैं। दुनियामें राजा तो बहुत होते हैं, किन्तु उनमें देवीके वरदान- 
को पानेवालोंकी ही शक्ति अक्षयरूप धारण कर पाती हैं। देवीकी महिमाकों 
कोई कह नहीं सकता । देंवी अग्वित्री महाप्राण-शक्तिका साक्षात्‌ रूप हैं। देवीका 
यह तेज बाहरी नहीं, किन्तु आमभ्यन्तरिक है, विशुद्ध बात्मासे फूदा है, अत: अमर 
है । हम उसे जैनेन्द्र-शक्ति कहते हैं । वह त्रिलोकके द्वारा पूज्य है । 

सम्पर्ण इन्द्रियोंका निरोध कर जो व्यक्ति 'महोद्योतरूपा' देवीका अपने पवित्र 
मनमें ध्यान करता है, उसका जाडच्यान्धकार अर्थात्‌ अज्ञानका तमस्‌ विलीन हो 
१. ज्वलनजलमूगेन्द्रोहामसंग्रामशत्र- 

प्रभतिकमपयाति त्वद््‌गतध्यानमात्रात्‌ । 

धनतनयश्ञरीरारोग्यसो भाग्य भाग्या- 

दिकमुपचयमेत्यभ्यचनात्‌ तावकोनात्‌ ॥ 

, देखिए वही : ७वाँ इलोक, छू० २३२ । 


२. कियति महति दूरे त्वन्नतानां श्रुतश्रीः 
कथमिव दुरवापा तेजंगज्जेन्रलक्ष्मी: । 
असुरूममिह किंवा वस्तु तेषां समस्त 
त्रिभुवनजननि ! त्वं वीक्षसे यान्‌ प्रसन्ना ॥ 
देखिए वही : ६ठा इलोक, ए० २श२। 


३. सुमटकरतले त्वं शस्त्ररूपा$सि शक्ति- 
स्व्वमवनिपतिषूच्चेदवि ! मन्त्रादिशक्तिः 
किमपरमनिलछादो त्वं महाप्राणशक्तिः 
सकलभुवनपूज्या त्वं च जेनेन्द्रशक्तिः ॥ 
देखिए वही : ७वाॉँ इलोक, पघृ० २३२ । 
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जाता है। और चारों भोरसे केवलज्ञान-लक्ष्मीका उदय होता है। केवलज्ञान 
प्राप्त करना ही जैन-साधकका ध्येय है ओर यह ज्ञान देवीकी भक्तिसे सहजमें उप- 


लब्ध हो जाता है। 
कुरुकुल्लादेवी-स्तवनम्‌ के रचयिता श्री देवसूरिका जन्म सं० ११४३ओऔर 


मत्य सं० १२२६ माना जाता है । 
८. अन्य देवियाँ 


उपर्युक्त देवियोंके अतिरिक्त, तीथंकरकी माता, अन्य बीस झांसन देवियाँ, 
छह दिक्‍कुमारिकाएँ , लक्ष्मी और सोलह विद्यादेबियोंकी' पूजा-स्तुति भी होती 
रही हैं। उनकी मूर्तियाँ भी बनी हैं और मन्दिर भी | 


१. सकलकरणरोधादू ध्यानलीनस्य पुंसः 


लाल 


स्फुरसि मनसि यस्य त्वं महोद्योतरूपा । 
सपदि विदलूयन्ती तस्य जाड्यान्धकार 
सम्ुदयति समन्‍तात्‌ केवलज्ञानलक्ष्मी: ॥ 
देखिए वही : ९वाँ इलोक, छए० २३२ । 

२. फर्तेहचन्द बेलानी, जेनग्रन्थ और भन्थकार : बनारस, पृ० १८ । 

३. रोहिणा, प्रज्नप्ति, वच्नश्ंखठा, वच्चांकुश, अप्रतिचक्रेइवरी, पुरुषदत्ता 
मनोवेगा, महाकाली, गोरी, गान्धारी, बेरोटी, सोलसा, अनन्तमती, मानसी 
महामानसी, जया, विजया, अपराजिता, बहुरूपिणी और सिद्धायनी । 
यतिबरषभ, तिलोयपण्णत्ति : प्रथम भाग, ४।९३७--३९, पृ० २६७ । 

४, श्री, ही, €॒ति, कीत्ति, बुद्धि और लक्ष्मी । 
उमास्वाति, तत्त्वाथसूत्र : ३॥१९, पृ० ७३ । " 

५, रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्ञश्डंखला, वज्ञांकुशा अप्रतिचक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, काली 
महाकाली, गौरी, गन्धारी, सर्वाखमहाज्वाका, सानवी, बेरोज्या, अच्छप्टा 
सानसी ओर महामानसी । 
बी० सी० भट्टाचायं, जैन इक्नाआफी : छाहोर, छू० १६४। 


उपास्थ देव 


जनोंमें पंचपरमेष्ठीके अतिरिक्त अन्य देवताओंकी भी पजा- 022 
ऐसा ऐतिहासिक प्रमाणों और उनके भक्ति-परक साहित्यसे प्रमाणित है । उसे 
बानेका ही प्रयास आगामी पृष्ठोंपर होगा । 


१, यक्ष 


जन शास्त्रोंके अनुसार देवोंके चार भेद हैं, भवनवासी, व्यस्तर, ज्योतिष्क 
र वमानिक | यक्ष व्यन्तरोंकी उपजाति है। वे रलप्रभा पृथ्वीके खरभागमें 
ते हैं। उनकी आयु अधिकसे-अधिक एक पल्य और कमसे-कम दस सहस्र वर्ष 
है। वे दिव्य एवं अमृतमय आहारका मनसे ही उपभोग करते हैं। उनके 
'लाहार नहीं हैं । उनकी ऊँचाई दस धनुष प्रमाण होती है । वे विक्रिया ऋद्धिसे 
त और अवधिज्ञानके धारी होते हैं। इनमें अपरिमित शक्ति होती है । एक 
ँप्रकी आयुका यक्ष अपनी भुजाओंसे छह खण्डोंको उलट सकता हैं। उन्त छह 
डोंमें रहनेवाले व्यक्तियोंको मारने और पालनेकी सामर्थ्य भी उनमें है । यक्ष 
तिके दो इन्द्र, प्रत्येक इन्द्रके दो रानियाँ, और प्रत्येक रानीके २००० बल्लभिकाएँ 
ग्री हैं।* यक्ष जिनेन्द्र-प्रासादोंमें विराजित जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी पूजा करते हैं । 
जिनेन्द्रके विशिष्ट भक्त कहे जाते हैं, अतः जेनोंके मध्य उनकी पूजा, उपासना 
प्रचलित रही है। आराध्यके भक्‍तोंकी भक्तित, पुरातत्व, इतिहास तथा 
हित्यसे भली भाँति सिद्ध है । 


तोंके भेद 


तिलोय पण्णतिमें यक्षोंके १२ भेद माने गये हैँ--म्णिभद्र, पर्णभद्र, शैलभद्र 
भद्र, भद्रक, सुभद्र, सर्वभद्र, मानुष, धनपाल, स्वरूपयक्ष, यक्षोत्तम और 
]_हरण । अभिधान-राजेन्द्रकोशमें यक्षोंके १३ प्रकार लिखें हैं--पुन्नभदहद, 


पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि. सं. २०१२,४।११, 
यू, २8७३-४४ । 

, यतिवृषम, तिलोय-पण्शत्ति : साग २, ६६३३-९८ । 
देखिए, वही : ६।४२ । 
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मनिभदू, सेयभद्द, हरीमह, सुमतो मद, व्यतिपतिकाभद, सुभदह, सर्वतोभदह, मानुष्य 
यक्ष, वनाधिपति, वनाहार, रूपजक्ख और जक्खोत्तम । 


॥म 3 


यक्ष-महत्ता 


यक्ष अपने भकतोंकीं सदैव सहायता करते हैं। राजगृहकी एक सनोरम 
वाटिकाके पास, मुद्गरपाणि नामके यक्षका चेत्य था, जिसमें लोहेका मुद्गर लिये 
हुए यक्षकी सुन्दर प्रतिमा थी। अ्जुनक माली प्रतिदिन सुन्दर फूलोंसे यक्षकी पूजा- 
भक्ति करता था। यक्षने भो अर्जुनकको सहायता की, और वह छलिता नामकी 
गुण्डोंकी टोलीसे अपने तीत्र अपमानका प्रतीकार कर सका । इसी यक्षने, भगवान्‌ 
महावी रके दर्शनोंकों जा रहे सुदर्शन सेठके मार्गावरोधोंकों दूर किया था । भगवान्‌ 
जिनेद्धकी भक्ति करनेवाला, यक्षकी सहायतासे कभी वंचित नहीं होता । यक्ष 
स्वयं जिनेनद्रका भक्त होता है। आवश्यक निर्युक्तिमें लिखा है कि बिहिलग नामके 
यक्षने भगवान्‌ महावीरकी पूजा-स्तुति की थी ।२ 


उत्तराध्ययन सूत्रसे विदित है कि बनारसके गन्दीतिन्दुम नामका यक्ष, तिन्‍्दुम 
बागमें, मातंग नामके एक बहुत बड़े साधुकी सदैव रक्षा किया करता था। नायो- 
धम्मकहामें लिखा है कि सेलग नामका अद्वरूपधारी यक्ष अष्टमी, चतुर्दशी, 
अमावास्या और पूर्णिमाकी रातमें दुःखी मनुष्योंकी सहायता करता था । एक बार 
उसने चम्पाके दो व्यापारियोंकी एक क्ररहृदया देवीसे रक्षा की थी।' 


श्रावस्तीमें भगवान्‌ संभवनाथके जिन-मन्दिरके वज्मयी कपाटोंको खोलना 
ओर मूँदता साधारण जनके हाथकी बात नहीं थी । यक्ष मणिभद्र सूर्योदयके साथ 
ही उसे खोल देता था और सुर्यास्तके होते ही बन्द कर देता था। मणिभद्र और 
पूर्णभद्र यक्ष जातिके इन्द्र कहे जाते हैं। ईसासे ३०० वर्ष पूर्वकी एक सणिभद्रकी 





4. अभिधान राजेन्द्रकोश : देखिए 'जक्ख' शब्द । 

२. डॉ० जगदीशचन्द्र जेन, दो हज़ार वर्ष पुरानी कहानियाँ : घु० १६७। 

३, आवश्यक नियुक्ति : मानिक्य शेखर, सूरत, १९३९, पृ० ४८७। 

४. उत्तराध्ययन सूत्र ; १२, भाष्य, ए० १७३ । 

७५. णायाधम्मकहा: आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९, अध्याय ९, ए० १२७। 


६. जिनप्रभसूरि, विविधतीथंकल्प : सिंघी जैन शज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन, 
वि, सं, १९९०, छू० ७० । 


"महं 
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मूति, मथुराकी खुदाइयोंमें प्राप्त हुई हैं। उस समम मजुरा बक्ष-पूणाका 


केन्द्र था। 
यक्ष-पूजा 

यक्ष-पूजाको लेकर जाति, सम्प्रदाय और सभी प्रकारके धर्म-भेद समाप्त हो 
जाते थे। यक्षकी पूजा हर कोई करता था, चाहे वह जैन हो, बौद्ध अथवा 
हिन्दू । आगे चलकर यक्ष भी धर्मविशेषसे सम्बन्धित होने छगे। मणिभद्रकों 
जन, वज्ञपाणिको बोद्ध ओर कुबेरको हिन्दू माना जाने छूगा। किन्तु जन-समुदाय- 
ने इस भेदकों कभो स्वीकार नहीं किया । वे यक्षमात्रकों गाँवका संरक्षक मानते 
थे। यक्षोंने भी बिना किसी भेद-भावक्ते जन-दुःखोंका निवारण किया । 


पिण्ड-निर्युक्तिमं लिखा है कि--समिल्लनगरके बाहर एक वाटिकामें जन यक्ष 
मणिभद्रका चेत्य था, जिसके साथ एक सभाभवन भी बना हुआ था | एक बार 
उस नगरमें चेचकोंका प्रकोप हुआ, सभी व्यक्तियोंने मिलकर यक्षकी पूजा की, 
फलस्वरूप कुछ समयमें ही बीमारी शानन्‍्त हो गयी है विवागसूयमें एक निःसन्‍्तान 


स्त्री गंगदत्ताका उल्लेख आया है। वह सुगन्धित पुष्प, पटोरा वस्त्र और वेश- 
कीमती जेंवरोंको लेकर उम्बरदत्त यक्षके चेत्यमें गयी । मयूरपिच्छोसे यक्ष-मूर्तिकी 


धूलिको दूर किया, निर्मल जलसे नहलाया ओर वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित किया तथा 
पृष्पोंसे अर्चना की । उसे पुत्र प्राप्त हुआ। 


कर्पादि यक्षका मुख्य निवास शजन्रुंजय पहाड़पर है। वहाँ जानेवाले यात्री- 
संघ उसकी पूजा-अर्चा करते हैं, और वह उनके विघ्तोंकों दूर कर देता हैँ । 
तीर्थंकर नेमिनाथके आदेशसे वासुदेव कृष्ण शन्रुंजय पर्वतकी गुफामें कपदि यक्षकी 
पूजा करते हुए आठ दिन तक ठहरे थे । 

आचार्य यतिवृषभने सनत्कुमार यक्षोंकी मनोहर मूर्तियों और अष्ट द्रव्य मंगलसे 


अनाज 


« डॉ० नलिनाक्षदत्त, उत्तर प्रदेशमें बोढ घर्मका विकास, पृ० २८३, पा. 
टि, १। 

, पिण्डनियुक्ति ; पृ० २४५, डॉ० जगदीशचन्द्रकी ]/(6 0 श#ैशलंदा 
पिदां& 85 १०एांए॑०व ॥7 [थंत। ए०7075' से उद्छत, ए० २२१ । 

« विवागसूय : बड़ोदा, १९२२, एृ० ४२ । 

« जिनप्रमसूरि, विविधतीथकल्प : १९४-९७ । 
२४ 
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, उनकी. पजा-अर्चाकी बात लिखी है। वसुदेवहिण्डीमें भी यक्ष-प्रतिमाओं और 
उनकी पजाका उल्लेख है । मन्दिरोंसे प्राचीन थे चैत्य । चैत्य यक्षोंके आवास 
गह थे। वहाँ उनकी भक्ति की जाती थी । 


२. धरणेन्द्र 


: चौबीस तीर्थंकरोंके २४ शासनदेव और चौबीस शासन देवियाँ होती हैं । तीथ्थ- 
करके शासनकी सतत उन्नति करते रहनेके कारण उन्हें शासनदेव कहते हैं । तीर्थ- 
कर पाइदवनाथके शासनदेवका नाम धरणेन्द्र है। आचाय॑ हेमचन्द्रनें उसे धारतन कहा 
है। वह पाइईर्व यक्ष भी कहलाता है। -यहाँ यक्ष शब्दका प्रयोग 'जिनशासनकी 
रक्षा' करनेके अर्थपमें हुआ है । 

: जैन शास्त्रोंके अनुसार धरणेन्द्र नागकुमारोंके दक्षिणी. भागका राजा है । 
श्री भावदेवसूरिने 'पार्र्वनाथचरित्र में धरणेन्द्रकी रूपरेखाका वर्णन किया है, 
भगवान्‌ पाइ्वनाथके तीर्थमें उत्पन्न होनेवाला पादर्व यक्ष - कृष्णवर्ण और चार 
भुजाओंकों धारण करता है। उसके सिरपर सदैव कोबरा सर्पोका छत्र लगा रहता 
हैं। उसका मुँह हाथी-जेसा और वाहन कच्छप है। ” इसी धरणेन्द्रने तीर्थंकर 
पाइ्वंताथकी असुर भूतानन्दके भीषण उपसगगोंसे रक्षा की थी । अपने महिमावन्त 
कार्योके कारण ही धरणेन्द्रकों मोक्ष प्राप्त हुआ था । 

धरणेन्द्रकों भरव भी कहते हैं। 'भेरवपद्मावती-कल्प' धरणेन्द्रको भरव मान- 
कर ही चला है। देवी पद्मावती भैरवी कहलाती है । किसी शास्त्रीय प्रमाणके 
न॒होते हुए भो परम्परा दोनोंको पति-पत्नीके रूपमें मानती आयी है। देवी 
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५. ओमद्वादिराजसूरि, श्री पाइ्वनाथचरित्र ः: १२४२, पू० ४१७ । 

६. आचाय पूज्यपाद, सर्वाथसिद्धि : ४।६ का साष्य, प्रृु० २४० । 
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उपास्यदेव - १८७ 


पदुमावती मन्त्रको अधिष्ठान्नी देवी कही जाती है, जब कि घरणेन्द्र अधिष्ठात 
देव। मन्‍्त्रके क्षेत्रमें दोतों ही की विपुल ख्याति है। ऐसा कहा जाता है कि 
“35 हो पाइवंयक्ष दिव्य रूप महर्षण एहि एहि आंकक्रौं क्वीं नमः” मन्त्रका दस-लख 
बार जाप करनेसे वटवक्षके नीचे रहनेवाला, कृष्णवर्ण और तीन नेत्रवाला 
पाश्वयक्ष सिद्ध हो जाता है। यह यक्ष अपनी मायामय सेनाके द्वारा झत्रको 
बड़ोसे-बड़ी सेनाको क्षणमात्रमें समाप्त कर सकता हैं । 

जनोंने पद्मावतीके साथ घरणेन्द्रको भी भक्ति की है। भद्वबाहु स्वामीके 
“'उबसगहर स्तोत्त का प्रारम्भ धरणेनद्धकी स्तुतिस ही हुआ है। पदुमावतीसे 
सम्बन्धित जैन-साहित्य ओर पुरातत्त्व धरणेन्द्रसे भो सम्बन्धित है, अतः उत्तका 
पृथक उल्लेख पिष्टपेषण मात्र ही होगा। मुनि कान्तिसागरने लिखा है कि-- 
यक्षोंकी मृ्तियोंमें, पाद्वयक्ष को पहचाननेमें प्राय: छोग भूल कर जाते हैं, उसका 
कारण है कि पाइ्व॑यक्षकी मुखाकृति, उदर और आयुध आदि सभी कुछ गणेशके 
समान होता है । फिर भी उनका व्यक्तित्व निराला है और कुछ विशिष्ट चिह्नोंसे 
स्पष्ट प्रकठ हो जाता है | 


३. इन्द्र 


बैमांनिक देवोंके राजाको इन्द्र कहते हैं । विमानोंमें रहनेवाले देव वैमानिक 
कहलाते हैं। विमानोंके तीन भेंद हैं--इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्पप्रकोर्णक । 
अन्य विमानोंके मध्यमें रहनेवाले विमानकों इच््रक, उसको चारों दिशाओंमें 
कतारबद्ध स्थित विमानोंकों श्रेणीबद्ध और यत्र-तत्र पुष्वोंको भाँति बिखरे 
विमानोंको पुष्पप्रकीर्णक कहते हैं । 

' बैमानिक देवोंके दो भेद हैं---कल्पोपपन्न और कल्पातीत । सोलह स्वर्ग कल्प 
हैं, क्योंकि उनमें इन्द्रकी कल्पना है, और उनके ऊपर नौ ग्रैवेयक, विजय, वैजयन्त, 
जयन्त, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि कल्पातीत कहलाते हैँ, उनमें इन्द्रको कल्पना 
नहीं है । सोलह स्वर्गोंमेंसे, पहले और अन्तिम चार स्वगो्में एक-एंक तंथा 
मध्यके आठ स्वगोमें दो-दोके एक-एक इन्द्रको मान्यता हैं । 

तीथंकरके भक्तोंमें इन्द्रका सर्वोत्तम स्थान है। वीर्थंकरके गर्भमें आनेसे छह 
साह पूर्व: ही रत्नोंकी वर्षा, जन्मके समग्र एक सह आठ कलशोंसे स्तपत और 





३. मछिषेणसूरि, भेरवपद्सावती-कल्प $ खूरत, ३।३५-४०, पु० २२-२३ । 
२. खण्डहरोंका वेमव : भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृ० ४२ । 
३. सर्वाथसिद्धि ; ४।१६-१९ | 


१८८ जेन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


केवलञ्ञानके उत्पन्न होनेपर समवशरणको रचना, इन्द्रकी तीर्थकर-भ क्तिके ज्वलन्त 
उदाहरण हैं | जैन-काव्योंमें भक्तिके ये दुष्टान्त भावोन्मेषके साथ प्रकट किये 
गये हैं । जैन पुरातत्त्वमें भी तीर्थंकरकी मूत्तियोंके साथ, चेंबर ढोरते हुए इन्द्र 
और इन्द्राणियोंक चित्र अंकित हैं । विन्ध्यगिरिके गोम्मटेशके अभिषेकके छिए, 
हाथमें कलश लिये हुए इन्द्रकी मूर्ति है ।' 
इन्द्रकी पूजा ह 

बहुत पुराने समयसे जैन छोग इन्द्रको भक्तिमें इन्द्रमहोत्सव मनाते चले 
आ रहे हैं। निशोथर्चाणमें चार बड़े उत्सवों ( महामहों ) का उल्लेख है और 
वे इन्दमह, खण्डमह, जक्खमह तथा भूयमहके नामसे प्रसिद्ध हैं । इन्दमह 
आपषाढ़की पूर्णमासीकोीं रातमें मनाया जाता था ।. उत्तराध्ययनके भाष्यमें लिखा 
हैं कि काम्पिल्यका राजा दुमुह इन्द्रमहोत्सव धृम-धामसे मनाता था। यह उत्सव 
आषाढ़ पूर्णमासीके सात दिन पहलेसे प्रारम्भ हो जाता था। पूर्णमासीके दिन 
राजा इन्द्रके झण्डेकी वन्दना करता था। राजाकी ओरसे अतुल दान और भोज 
भी दिया जाता था ।३ बृह॒त्कल्प भाष्यके अनुसार हेमपुर भी इन्द्रमहोत्सवके लिए 
एक प्रसिद्ध स्थान था। वहाँ इन्दत्त्यान के चारों ओर कुलीन वंशोंकी पाँच-सौ कन्याएँ 
हाथोंमें फूल और बालियोंको लेकर एकत्रित होती थीं और सभी इन्द्रसे अपने 
सौभाग्यकी याचना करती थीं। पोलसपुरके इन्द्रमहोत्सवर्में नारियोंके छचकीले 
गातसे फूटते नृत्य ओर गुलाबी अजरोंके मादक स्वर एक अनूठा समाँ उत्पन्न 
करते थे। वहाँ किसी कुमारीके सोभाग्यकी याचना विफल हुईं हो, ऐसा सुननेमें 
नहीं आया ।* 


“इन्द्रमहोत्सव के प्रारम्भसे सम्बन्धित एक कथा “"त्रिषष्टिशलाकापुरुष- 
चरितः ( १।६।२१४-२५ ) में दी हुई है। एक बार ऋषभदेवके पृत्र भरतने 
इन्द्रदेवसे पुछा कि क्‍या आप स्वर्गमें भी इसी रूपमें रहते हैं ? इन्द्रने उत्तर 


१. चबहत्कल्पभाष्य ४ : पृ० ५१७३ । 

२. अन्तगढ़दसाओ ६ : ए० ४०। 

४३. जेन शिरालेख संग्रह : भाग १, डॉ० हीराछारू सम्पादित, भूमिका, 
पु० ३५ ॥ 

०. निग्नीथचूर्णि: १९, पु० १३७४ । 

७५, उत्तराध्यवनसूञ्र साध्य ८ : पूछ १३९। 


डपांस्यदेव द बे 


दिया कि वहाँके रूपको मनुष्य देख हो नहीं सकता। भरतने देखनेकी इच्छा 
प्रकट की, तो इन्द्रने अलंकारोंसे सुशोभित अपनी एक अंगुली भरत को दी । वह 
जमतरूपी मन्दिरके लिए दीपकके समान थी। राजा भरतने अयोध्यामें उस ऑंगुली- 
की स्थापना कर जो महोत्सव मनाया बह इन्द्रमहोत्सवके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
यह कथा आवश्यक चूजि (पूर्वाधं २१३५०) और बसुदेवहिण्डी (१० १८४) में भी 
दी हुई है । 


४, लोकान्तिक देव 


'छोकान्तिक' शब्द इलेषवाची हैं। पहला अर्थ है छोकके अन्तमें रहनेवाले । 
लोकसे तात्पर्य है ब्रह्मलोक अर्थात्‌ पाचर्वाँ स्वर्ग । दूसरा अर्थ हँ--लोकका अन्त 
समीप आ गया है जिनके, अर्थात्‌ जो शीघ्र ही भवका नाश कर मोक्ष जानेवाले 
हैं। लोकान्तिक देव केवल एक जन्म और घारण कर मोक्ष चले जाते हैं । 
ये देव सारस्वत, आदित्य, बलि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्यावाध और भरिष्ट- 
के नामसे आठ प्रकारके होते हैं। सब समान हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं । सभी 
स्वतन्त्र होते हैं, किसी इन्द्रके अबीन नहीं रहते । 


वैमानिकोंमें छोकान्तिक देवोंका सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्थान हैं। ये देवषि 
कहे जाते हैं । ऋषियोंके समान ही उनका वर्ण इवेत, प्रवृत्ति शुभ और भाव 
बीतरागतासे पर्ण होते हैं। अन्य देव उनका सम्मान करते हैं। वे चौदहपूर्वों 
( भगवान्‌ महावीरसे पहलेका साहित्य ) के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । वे तीर्थकरोंके 
अन्य किसी उत्सवमें न जाकर केवल वेराग्यके समय ही जाते हैं। तीथकरमें 
यत्किचित्‌ रूपसे जगे वैराग्यभावकों अधिकाधिक पुष्ट करना इन्हींका काम हैं । 


जैन लोग लौकान्तिक देवोंकी युग-युगसे पूजा-स्तुति करते आये हैं। आचार्य 
जिनसेनके आदिपुराणमें छोकान्तिक देवोंको भक्त ओर स्तुत्य दोनों ही रूपोंमें 





१, सर्वाथंसिद्धि :४।२४ | 
देखिए वही ;: ४।२५। 
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१९७० जैन-मक्तिकाब्यकी पश्ठभूमि 


प्रस्तुत किया गया है। ज़न-स्वोत्रसन्दोह ( प्रथम भाग ) में, श्री धर्मघोषसूरिक्रा 
लौकान्तिकदेव-स्तवन निबद्ध है । 


अमणणकके केक + नकक 
क्यत 


अप ः ५, सूर्य, 

सूर्य ज्योतिषी देव है। ज्योतिस्स्वभावत्वात्‌ ही वह ज्योतिषी कहलाता 
हैं। जैन शास्त्रोंके अनुसार सूयतारागणोंसे दस योजन ऊपर रहता है। उससे 
ही काल-गणना को जाती है। वह सेव मेरुकी प्रदक्षिणा करता रहता है। 
सुर्यलोकके जिनभवन सुर्यकान्त मणियोंसे ,जड़े. रहते हैं । इनमें स्थित जिन-प्रति- 
माओंकी पूजा-भक्ति भी विविध प्रकारसे होती रहतो है ।' 

जैनोंमें भी सूर्य-पूजाका प्रचक्तन था। पूनाकी १९०७-८की पुरातत्त्व 
सम्बन्धी रिपोर्ट्स विदित है कि ग्यारहवीं शतोके मध्य हिन्दू और जैन दोनों ही 
सूर्यवी भक्ति करते थे। बम्बईकी १९१६-१७की रिपोर्टमें छिखा है कि 
निटोरामें भगवान्‌ पाश्वनाथका मन्दिर और सुर्यचेत्य दोनों ही जेनोंके बनवाये 
हुए हैं। तिरोही राज्यके अन्दर वर्मन्‌ नामके गाँवमें, एक रमणीक जैन मन्दिर 
है, जिसकी दोवालपर भगवान्‌ सूर्यकी विशालकाय मूर्ति उत्कीणित है 


६. नायगामेष 


जैन पुराणोंके अनुसार नायगामेष गर्भधारणके देवता हैं। उनकी सद्कृपासे 
वन्ध्याएं भी गर्भवती हुई हैं । अन्तःक्ृतदशांगमें लिखा है कि नायगामेषिन्‌के वरदान- 
से ही सुलसा गर्भधारण कर सको थी। कहा जाता है कि देवनन्दा और त्रिशला- 
के मध्य गर्भ-परिवर्ततकी भूमिकामें नायगामेषका ही मुख्य हाथ था । 


नायगामेषको नेमेष, हरिणेंगमेंष, नायग्रमेशिनू, नेजमेष और नेगमेष जेसे 


4. ' जनस्तोन्नसन्दोह : प्रथम भाग, ज परिशिष्टमू प० १०९ | 
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नामोंसे पुकारा जाता हैं। कल्पसूत्रमें हरिणेगमेष, नेमिताथ-चरित्रमें नायगामेषिन्‌ 
और शिलालेखोंमें प्रायः “भगवतनैमेषो' नाम मिलता हैं ।' 

नायगार्मेषकी रूय-रेखा विचित्र होती है। उनका सिर बकरेका और अव- 
शिष्ट भाग मनुष्यका रहता है । जैन धाभिक कथाओोंके अनुसार उनका सिर भेड़, 
बकरा, अथवा हिरनमें-से किसीका भी हो सकता है । कनिघमने जिन चार नाय- 
गामेषकी मूत्तियोंको खोजा था, उनपर तो बैलका सिर लगा था। नायगामेषका 
दाहिना हाथ अभ्यमुद्रामें उठा रहता है ओर बायेंमें लड़के रहते हैं, एक अथवा 
दो । मथुरा संग्रहालयकी २५४७ नं० की नायगामेषकी मूत्ति चार बच्चोंके साथ 
उत्कीणित है। भगवान्‌ सेव नीचे आसनपर पलत्थी मारकर बेठते हैं । 

नायगामेषके साथमें प्रायः उनकी पत्नी भी रहती है। उसका भी सिर ठोक, 
वैसा ही होता है। यह बात मथुरा संग्रहालयकी अनेक मुत्तियोंसे प्रमाणित हैं । 
दोनोंकी मूत्तियाँ पृथक-पुथक्‌ भी बनती थीं। कर्जन म्यूजियम मथुराकी £. 3 पर 
पुरुष रूप और 2. 2 पर स्त्री रूप है । दोनों मथुराके कंकाली टीलासे निकली 
हैं और दोनों कुषाण युगकी देन हें । नायगामेष केवल गर्भधारणके ही देवता नहीं 
थे, किन्तु वे जैनधर्मका उपदेश देनेमें भी पटु थे। प्रथम ईसवी शतीकी लिपिमें 
अंकित एक शिलालेखके टुकड़ेसे ऐसा प्रमाणित है । इस शिलालेखके नीचेके भाग- 
में अंकित नायगार्मेष अपने भकतोंकों उपदेश दे रहे हँ 

७. ब्रह्मदेव 

ब्रह्ददेव किसी सृष्टिका निर्माण नहीं करते, वे ब्रह्मसे पृथक हैं । उनकी 
मुत्तियाँ स्तम्भकी चोटीपर स्थापित की जाती हैं। उनसे प्रमाणित है कि उनके 
दायें हाथमें कोई फल और बायें.हाथमें कोड़ा रहता है। पैरोंमें खड़ाऊ पहनते हैं, 
उनका बाहन धोड़ा है। श्रवणवेल्गोलके एक जिनालयके नवरंगकी बायीं ओर 
एक गुफामें दो फ़ुट ऊँची ब्रह्मदेवकी मूर्ति है, जिसमें उपर्युक्त सभी गुण विद्यमान 
हैं। इस मन्दिरका निर्माण होयसलनरेश बल्लाल द्वितीयके मनत्री नागदेवने शक 
सं० १११८ में करवाया था। 





१. जेनसिद्धान्तमास्कर : साग १७, किरण २, छू० १०८ । , * उन 

२, शिब्गपा चपछप्त॥. ए४००७प९, रिशा [, एव6१ छ8ए छा. 
ए, 5. 8879ए०|9, 0, 82-86, 

३, जैनशिलालेखसंग्रह : भाग १, भूमिका, 'श्रवणबेल्गोरूके स्मारक, 


पृ ४५ ॥ 
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चन्द्रगिरि पर्वतके दक्षिणी दरवाज़ेपर कूगे ब्रह्मदेव स्तम्भ है । इसके शिखर- 
पर पूर्वमुखी ब्रह्मदेवकी पह्मासनस्थ प्रतिमा विराजमान है। यह स्तम्भ सन्‌ ९७४ 
ई० पूव॑ंका बना हुआ है।  अन्द्रगिरि पर्वतके घेरेके बाहर एक मात्र इरुवे ब्रह्मदेव- 
का मन्दिर है। इसमें ब्रह्म देवकी मुत्ति विराजमान है। यह मन्दिर दसवीं शताब्दीके 
मध्यका अनुमान किया जाता है । विश्ध्यग्रिरिके प्रसिद्ध गोम्मटरेवके ठोक सम्मुख 
छह फ़ूटकी ऊँचाईपर ब्रह्मदेव स्तम्भ है। इसमें ब्रह्मदेवकी पद्मासनस्थ मृत्ति है। 
विन्ध्यगिरिपर त्यागद ब्रह्मदेव स्तम्म भी है। यहाँ दान दिया जाता था। यह 
स्तम्भ श्री चामुण्डरायने बनवाया था। स्तम्भपर खुदे लेख नं० १०९।२८१ से 
ऐसा स्पष्ट है। विश्ध्यगिरिके नीचे सीढ़ियोंके समीप ही एक छोटा-सा ब्रह्मदेवका 
मन्दिर है। इसमें सिन्दुरसे रंगा हुआ एक पाषाण है, जिसे लोग ब्रह्मदेव या 
जाश्गुप्पे अप्प कहते हैं। 


८, नागदेव 


नाग भवनवासी देवोंकी एक उपजाति है। जो देव भवनोंमें निवास करते हैं, 
उन्हें भवनवासी कहते हैं । थे दस प्रकारके होते हैं--असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, 
अग्नि, वात, स्तमित, उदधि, दीप और दिक्‍कुमार । कुमार शब्द प्रत्येकके आगे 
लगता है। सब भवतवासी देवोंका खेलना-कुदना, बात-चोत करना, अस्त्र-दस्त्र 
चलाना ओर वेश-भूषा समान तथा कुमारोंकी भाँति होती है, अतः उन्हें कुमार 
संज्ञासे अभिहित किया जाता है। जन्मसे लेकर मरण तक उनकी अवस्था भी 
एक-सी रहती है । रत्नप्रभा पृथिवीके पंकबहुल भागमें असुरकुमारोंके और खर 
भागमें अवशिष्ट नो कुमारोंके भवन बने हुए हैं ।' ह 

जनोंमें नागपूजा बहुत प्राचीन है। धरणेन्द्र और पद्मावती नागकुमारोंके 
दक्षिणी भागके इन्द्र और इन्द्राणी थे। धरणेन्द्रकी मृत्ति पाँच कोबरा सरपोंसे ओर 
पदुमावतीकी तीन कोबरा सर्पोसि विभूषित रहती है। भगवान्‌ पाइ्वनाथ तो 


न 


सर्पह्वर ही कहलाते हैं। उनके सिरपर सात कोबरा सर्पोंका छत्र सदेव लगा 


१. वही; ए० १२-१३ । 

२, वही: ए० १४ । 

३, वही; पृ० ४० । 

४. वंही : पु० ४२। 

५. सर्वाथसिद्धि : 8१०, ए० २४३। 
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रहता है।. 

यह उद्भावना कि शायद अनारयोंकी मनसा नामक सर्पकी पूजा ही धरणेद्ध के 
रूपमें पारर्वताथके मस्तकका भूषण बन गयी हो, आज भी खोजका विषय है । 
जैन लोग नागोंको पार्व॑नाथके भक्‍तके रूपमें ही पूजते हैं । धरणेन्द्र और पद्मा।वतीने 
तीर्थंकर पाद्वनाथकी रक्षा कर अपनी भक्तिका परिचय दिया थां। उसी समयसे 
जैन लोग उन्हें पूजने लगे होंगे। अत: नागपृजा भगवान्‌ पाइर्वनाथके समयसे, 
प्रामाणिक रूपसे मानी जा सकती हैँ। पाइ्वंनाथका समय ईसासे ८५० वर्ष पूर्व 
सिद्ध हो चुका है। 


जन पुरातत्त्वमें भी तागचैत्य, मूर्तियों और नाग पाषाणोंका अस्तित्व पाया 
जाता है। मद्रासक्ती १९१२-१३की पुरातत्त्वसम्बन्धी रिपोर्टसे विदित है कि 
मलावार जिलेमें पछघट नामके स्थानपर बने जैनमन्दिरमें, नाममूत्तियाँ और 


नाग पाषाण विराजमान हैं। मद्रासकी ही १९१४-१५की रिपोर्टमें लिखां हैं कि 

दक्षिणी भारतके जैनोंमें नागपूजाका प्रचकून था और दक्षिण कन्नड़के मन्दिरोंमें 

कालिय नागकी मृत्तियोंका जमघट रहता था। वहाँ नाग-पाषाणोंपर द्रव्य चढ़ाने- 

की भी प्रथा थी ।' राजपूताना म्यूजियम, अजमेरकी ३१ मार्च १९१९ की 

रिपोर्टके अनुसार, दिगम्बर जैन ऋषभदासके पुत्र रामने अलवर राज्यान्तर्गत 

गाजी नामके स्थानपर एक प्रासाद और उसीसे संलग्न वाटिकाका निर्माण कर- 

वाया था, जिसमें देवाजी--जो सर्पोके देवता कहे जाते हैं--की मूत्तिको धूम-धामसे 

विराजमान किया गया था। मद्गासके त्रावनकोरमें चित्तरालके समीप नागरकोयलू 

नामक स्थानपर नागराजका एक विशज्ञार जैनमन्दिर हैं । तामिल प्रान्तके 

१, ६पा0०४ 30070ंव6, ९ ॥॥8४ 8४प ४०68 ० ६ ]क्रा9 59ए- 
0प7 रिक्षाएफ़्806729 : उद77086, 99, [7[070 70000, 9. 20. 

२. डॉ० जगदीशचन्द्र जेन, भारतीय तत्वचिन्तन : पृ० ९२-५३ । 

|, शि, 3, 5, है8ट87, 'चब08889४79 &7व [क्षंएरंआ॥ ; छि%07/85, 
8 

8. 0., [७४४०, [ांए 80॥027०979, 7. 43. 

७, देखिए, वही : पए० ९७। 

8. देखिए, वही : ४० १६० । 

७, त्रिवेन्द्रमकी पुरातत्त्वसम्बन्धी रिपो्ट १९१६-२३ : छू० ११७-१३०, 
तर झि0॥0वधएएए, 9, 4660-67 से डउद्छत । 
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तिरुनागेब्व रममें भी नागनाथ स्वामीका एक मन्दिर है, जिसमें एक देवी और 
७ दि खो 
अन्य प्रतिमाएँ भी सुशोभित हैं । 


नाग-उत्सव 


नागदेवताकी भक्तिमें जेत जनता समय-समयपर उत्सव भी मनाती रहीो.है। 
णायाधम्मकहाओमें सर्पपूजनके उत्सवका नाम 'नागयत्ता' दिया हुआ है। एक बार 
इस अवसरपर साकेतके इक्ष्वाकुवंशके राजा प्रतिबुद्धि और उनकी धर्मपत्ती पद्मावती- 
ने, मोरपंखकी कूचीसे नागदेवताकी मूत्तिको झाड़कर सुगंधित. जलसे नह॒लाया, 
फिर पृष्पमाला और दीप-धूपसे उसकी वन्दना की । इस अवसरपर राजधानीकी 
सड़कें गुलाबजलसे छिड़क दी जाती थीं। रानी वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित हो 
अनेक सुन्दरी कन्याओंके साथ प्रासादसे नागचेत्य तक पैदल यात्रा करती थी | 
श्री सी० एफ० ओव्धमकी दी सन एण्ड दी सपेण्ट' से भी स्पष्ट है कि जैन छोग 
नागोंकी भव्तिमें बड़े-बड़े उत्सव मनाते थे । 


नागपूजाका महत्त्व 


'एनसाइक्लोपीडिया आव रिलीजन्स! के अनुसार प्राचीन समयमें नागको 
उपजका देवता और गड़े हुए धनका पहरेदार मानां जाता था। भागे चछकर वही 
नाग स्त्रियोंके बाँझपनकों भी दूर करने लगा । एक विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे 
सातवाहनका जन्म नागराजकी कृपासे ही हुआ था। जब उज्जयिनीके सम्राट 
विक्रमादित्यने सातवाहुनकोीं मरवानेका उपक्रम रचा, तब उस ब्राह्मणीने निर्मरू 
जलसे स्नान कर, भंरे घड़ेको सिरपर रखकर, नाग-नायककी अर्चना की, और 
उस बालक़का बाल भी बाँका न हो सका, प्रत्युत-वंह ही उज्जयिनीके सिहासन- 
पर. अधिष्ठित हुआ।.. वक्रगतिके कारण नागको .पानीका भी देवता माना जाता 
हैं। विविधतीथकल्पके 'रत्नवाहनपुरकल्प' में लिखा है कि--रत्तपुरस्थ धर्मनाथके 
मन्दिरमें नाग देवताको मूर्ति अधिष्ठित थी। वर्षाके अभावमें इस मूरतिको एक-सहस्र 


देखिए, वही : पू० २०९। 

णायाधम्मकहाओं : आंगमोद्य समिति, बम्बई, १९१९, १।८।४४। 
एनसाइक्लोपीडिया आव रिलीजन्स : ११।३०५९ । 

राजशेखरसूरि, प्रबन्धकोश : सिंघी जैनग्रन्थभाठा, 'सातवाहनप्रबन्धः, 
पृ० ६७-६८ । | 
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कलशोंसे नहलानेपर, तत्क्षण मेघ-वृष्टि हो जाती है । जब मंगा आस-पांसके 
गाँवमें उपद्रव मचाने लगी, तो उसके जलकों समद्र में गिरानेके लिए, राजा सगरने 
अपने पौत्र भगीरथको भेजा | उन्होंने अष्टापद प्र जाकर नागदेवताओंकी भक्ति- 
पूर्वक पूजा की, जब वे प्रसन्न हुए, तो .उन्तकी अनुमति पाकर भगीरथ यह दरूह 
काय सम्पन्न करनेमें समथ हो सके । गंगाका पानी समुद्र तक पहुँच गया। नाग- 
देवताओंकी अनुमतिके बिना, भगीरथके लिए' यह सम्भव वन था। नाग जलके 
बलशाली देवता माने जाते हैं । 


नागजाति और नागदेवता 

त्रिभुवनके पंचमी चरिउ' और पुष्पदंतके 'णायकुमार चरिउ' आदि ग्रन्थोंमें 
जिन नागकुमारोंका वर्णन है, वे कामदेवके अवतार थे और उनकी पत्नियाँ रति- 
रूपा थों। जनोंने उनको भवनवासी देवताके रूपमें स्वीकार किया है। यह कथन 
आमक ही है कि जेन लोग, भारतकी प्राचीन नाग जातिके किसी राजा-महाराजाके 
भकक्‍त थे । 

श्री के० एम० मुन्शीने नाग जातिका निवास दक्षिण भारत माना है, उनका 
रंग काला ओर शकल भद्दी थी। डॉ० हीरालाल जैनके अनुसार नाग सतपड़ाके 
दक्षिण आज-कलके नाग्रपुरके समीप ही रहते थे । उन्होंने भी नागोंको काला और 
बदसूरत माना है। जनमेजयने जिन नागोंकी आहुति दी थी, वे सर्प न होकर 
ये नाग ही थे। स्पष्ट है कि जैनोंकी भक्ति इस नागजातिके चरणोंमें समपित 
नहीं हुई । 


हा ९. भूत 
भूत व्यन्तर देवोंकी एक उपजाति है। जैन लोग उनकी पूजा करते रहे हैं । 


के. 9 के ७ 


थर्स्टनने लिखा है कि कन्नड़प्रान्तके जैनोंमें प्रचीन समयसे भतोंकी प॒जा-भक्तिका 
प्रचलन है। उनके घरोंमें एक कक्ष पृथकसे भूतोंके लिए हो निर्धारित रहता हैं । 
थक 


१. विविधतीथंकल्प : छू० ३३ । 

२. उत्तराध्ययन: १८।३५, त्रिषशिशिकाकापुरुष चरित्र : २५-७, वसुदेव- 
हिण्डी : ३०४-७ पृ ० । 

३. देखिए, के० एम० मुन्शीको--सगवान्‌ परशुराम ।! 

४. डॉ० हीराछाल जेन, णायकुमार चरिड: भूमिका, पृ० झह़फ़णा । 

७५, वपाछं00, ॥गाल (8४६5 ब्यते परणं085 ए 50पगलआ 08 
ए24], ७9. 427 ह 


१९६ जैन-मक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


प्रोफ़ेसर जेकोबीने भी छिखा है, “साधारणतया भूत-प्रेतोंके प्रति जैनोंका वही भाव 
था जो हिन्दुओंका, हाँ, उन्होंने भूतोंको जैन साँचेमें ढाल लिया था। ” 

निशीथचूणिमें जिन चार बड़े उत्सवोंका उल्लेख है, उनमें एक भूयमह 
भी है। अर्थात्‌ जैन छोग भूतोंकों प्रसन्न करनेके लिए महोत्सव मनाते थे । 
उत्तराध्ययन (३६, २०५) से भी स्पष्ट है कि भूतमह प्राचीनकालका एक विशिष्ट 
पर्व था। किन्तु जैनोंने भूतोंकी पूजा, केवल उनके विष्नोंको दूर करनेके लिए ही 
की, उन्हें प्रसन्न कर वरदान माँगनेके लिए नहीं । भूतोंका उपद्रव दूर करनेके लिए 
अनेक जैन मनन्‍्त्रोंकी रचना हुई । 'पैरवपद्मावती-कल्प' का एक पूरा सर्ग भूतोंके 
मन्त्रोंसे ही युक्त है । जैन स्त्रियाँ, अपने घरके रोगोंकों भूततोंकी देन मानकर 
उन्हें प्रसन्न करनेके लिए, पीपलके वृक्षोपर जल चढ़ाने जाती रही हैं। वे 
बुद्धितती थीं और उन्होंने दुष्ट प्रथम नमरक्ृत्य” वाला सूत्र भली भाँति समझ 
लिया था । 





[20070 ॥)0९07075 ४70 जुशग5, 0२.8, ए, 7. 008, वात 
(०श70279.9॥ए ; 70. “60-64, 
देखिए, मेरवपद्मावती-कल्प : सातवाँ परिच्छेद । 
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१, गकलक स्तोत्र 
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१०, क्रियाकोश 
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( चतुथ संस्करण ) 


संस्क्रत 


भट्टाकलंक--हिन्दी टीकासहित, मुच्शी 
नाथ्राम, कटनी मुड़वारा, जबलपुर, 
वि० सं० १९६३ । 

आचाय हेमचन्द्र--भावनगर, वी० नि० 
सं० २४४१ । 

रतलाम, १९१३--१९३४ ई० । 
संक्षिप्त माहेश्वरीटीका युवत, निर्णय- 
सागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ १९४० ई०। 
आचार्य विद्यानन्दि---पं० दरबारीलारुू 
कोठिया सम्पादित, बीर सेवा मन्दिर, 
सरसावा, १९४९ ई० । 

आचार्य गुणभद्ग-पं० पन्मनालाल जन 
सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि ० 
सं० २०११ । द 
श्रोमत्सोधमंगणि, आत्मानन्द सभा, भाव- 
नगर, १९३७ । 

वामन जयादित्य विरचित, एस० मिश्रा 
सम्पादित, बी० जिन्नासुकी भूमिकासहित, 
तृतीय संस्करण, बनारस, १९५२ ई० । 
मम्मट--नतारायण श्ञास्त्री और मुकुन्द 
धास्त्री खिस्ते सम्पादित, चौखम्बा संस्क्ृत- 
ग्रन्थभाला, बनारस, वि० सं० १९८४ | 
किशनस्िह, जैन पुस्तक भवत्त, हरीसन- 
रोड, कलकत्ता । 

महामहोपाध्याय दुर्गाप्रसाद, वासुदिव- 
दर्मा सम्पादित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 
१९२६ ई०। 


१९८ 


१२५, जिनसहस्तननाम 
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१५, जैन शिक्षाल्ेखसंग्रह 
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२०: तत्तवाभसूत्र--उमास्वाति : . 
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सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, 
वि० सं० २०१० । 


/ मुनि चतुरविजय सम्पादित, प्रकाशक-.. 


साराभाई मणिलाल नवाब, प्रथम .भग- 
वि० सं० १९८९, दूसरा भाग बि० प्॑० 
 ] 

मुनि चतुरविजय सम्पादित, प्रकाशक-.. 


. पॉड्रंगजावजी, निर्णयसागर प्रेस, बि० 


सं० १९८४ । 

प्रथम भाग--ही रालाल जेन सम्पादित, 
माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन प्रन्यमाला 
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हसरा भाग--पं० विजयमूत्ति सम्पादित, 
समाणिकचन्द्र दिगम्बर जैन प्रन्थमाला 
समिति, बम्बई, ४५वाँ ग्रन्थ । 

भाग १--श्री पूर्णचन्ध नाहड सम्पादित, 
कलकत्ता । 
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ई ८ 
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४६. 


४8७. 


डेट, 


3९. 


जप 


जर, 


७३. 


प्‌ हैः ग 


हम 


जुरू, 


दिल्‍ली, वी० नि० सं० २४८३ । 

सानुचन्द्रगणि :... मोहनलाल दुलोचन्द देशाईकी प्रस्तावनाके 
साथ, मुनि जिनविजय सम्पादित, सिंधी 
जैन ग्रन्थमाला, बम्बई । 


भावसंग्रह :.. देवसेन--पं० पन्मालाल सोनी सम्पादित, 
माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्यमाला, 
बम्बई, १९२१ ई० । 

मैरवपञ्मावती-कल्प :. मल्लिपेश--क्रे० बी० अम्यंकर सम्पादित, 


हे प्रकाशक--साराभाई मणिल/लर नवाब, 
अहमदाबाद, सन्‌ १९३७ ई० । ४ 
भेरवपद्मावती-कल्प :.. सल्लिपेण--पं० चन्द्रशेखर शास्त्री सम्पा- 
दित, दिगम्बर जेन पुस्तकालय, सूरत, 
बी० नि० सं० २४७९ | 


, महापुराण (साग १-२) :. भगवज्जिनसेनाचार्य--पं० प््नालाल जैन « 


सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० 
सं० २००७। 

मोहपराजय हु यशपाल मोड--गायक्रवाइ ओरियण्टल 
सीरीज संख्या ९, बड़ोदा, १९१८ ई० । 

युकक्‍त्यनुशासन : आचार्य समस्तभद्र--पं० जुगरूकिशोर 
मुख्तार-सम्पादित, वीरसेवा मन्दिर, 
दिल्ली । 

यशस्तिलकचम्पू (साग १-२) आचार्य सोमदेव--काव्यमालाका ७०वाँ 
ग्रन्थ, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सन्‌ 


हि १-१९०३ई० । 
विविधती्-कल्प ८ प्रभनूरि--मुनि जिनविजय सम्पा- 


दित, सिघी जैन ज्ञानपीठ, शान्ति-निकेतन, 
बि० सं० १९९० | 

शाण्डिल्य भक्तिसूत्र :. श्री रामनारायणदत्त शास्त्रीके भाषानुवाद 
सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

शासन चतुस्न्रिशिका ; मदनकीति--पं ० दरबारीकाल कोठिया 

२६ 


२७० २. 


७५७, श्रीपुर पाइवनाथस्तोत्र 


५८, श्रतावतार 


७५९, समीचीन धर्मशास्त्र 


६०, समाधितंत्र 


६१, सर्वाथ सिद्धि 


६२, सामायिक पा 


६३, साहित्यदपण 


६४. सूयप्रज्ञप्ति 
६७, स्तुति-विद्या 


६६. स्वयम्भू स्तोन्न 


जैन-मक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, 
वि० सं० २००६ | 
श्रीमद्व्यानन्दि स्वामी--पं० दरबारी- 
लाल कोठिया सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, 
सरसावा, वि० सं० २००६ । 
इन्द्रनन्दि---माणिकचन्द दिगम्बर जैन 
न्थमाला, बम्बई । 
आचाय समन्‍्तभद्र--पं० जुगलकिशोर 
मुख्तार सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, 
दिल्ली, अँप्रेल १९५५। 
आचार्य देवनन्दि पृज्यपाद---पं ० परमानन्द 
शास्त्री कृत हिन्दी अनुवाद, पं० जुगल- 
किशोर मुख्तार सम्पादित, वीर सेवा 
मन्दिर, सरसावा, १९३९ ई० । 
आचार्य पृज्यपाद--पं० फूलचन्द्र जैन 
सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० 
सं० २०१२ । 
अमितगति--ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जैन 
सम्पादित, धर्मपुरा देहली, वि० सं० 
१९७७ । 
आचार्य विश्वनाथ--शालिग्राम शास्त्री 
कृत हिन्दी-टीकासहित, श्री मृत्युध्जय 
ओऔषधालय, लखनऊ, द्वितीयावृत्ति, वि० 
सं० १९९१ | 
आगमोदय समिति, बम्बई, १९१९ ई०। 
स्वामी समनन्‍्तभद्र--पं० पन्मनालाल जैनके 
हिन्दी अनुवाद और पं० जुगलकिशोर 
मुख्तारकी भूमिकासहित, वीर सेवा 
मन्दिर, सरसावा, वि. सं, २००७। 
स्वामी समनन्‍्तभद्र--पं० जुगरूकिशोर 
मुख्तार सम्पादित, वीर सेवा मन्दिर, 


सहायक अन्धोंकी सूची २०३ 


६७. 


5६८. 


६९, 


७8०, 


७१ 


७र, 


७३. 


9७७, 


सरसावा, सहारनपुर, वि. सं. २००८ ॥ 


हरिवंशपुराण ५ श्री जिनसेन--माणिकचन्द दिगम्बर जैन 
( खण्ड १-२ ) , ग्रन्थमाला, बम्बई, १९३० ई० । 
हरिभक्तिरसाम्ृतसिन्धु: पूज्यपाद श्रीरूप गोस्वामी, गोस्वामी 
दामोदरलाल सम्पादित, अच्युत ग्रन्थमाला 
कार्यालय, काशी, प्रथम-संस्करण, वि० 
सं० १९८८ । 
ज्ञानाणंव : आचार्य शुभचन्द्र, रायचन्द जेन शास्त्र- 
समाला--२, श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डल, 
बम्बई । 
ज्ञानपीठ पूजाअ्नलि डॉ० ए० एन० उपाध्ये सम्पादित, भारतीय 
( सं०, प्रा०, हि० ) ज्ञानपीठ, काशी, १९५७ ई०। 
पआकृत 
 ओष्ट पाहुड़ आचार्य कुन्दकुन्द--श्री पाठणी दिगम्बर 
जन ग्रन्थमाला, मारोठ, मारवाड़ । 
आवश्यक सूत्र : आवश्यक नियुक्तिसहित, आगमोदय 
समिति ग्रन्थोद्धार, सूरत । 
कुरल काज्य ु आधाय॑ं कुन्दकुन्द--पं ० गोविन्दराय जैनके 
हिन्दी-संस्कृत अनुवादसहित, महरोती, 
झाँसी, वी० नि० सं० २४८० । 
गोम्महसार कमंकाण्ड. : आचार्य नेमिचन्द्र--रायबहादुर जुगमन्दर- 


लाल जेनी सम्पादित, दी सेण्ट्ल जैन 
पब्लिशिडः हाउस, अजिताश्रम, लखनऊ, 


सन्‌ १९२७ ई० । 

७७, चेइयवंद्शमहाभासं _: श्री शान्तिसूरि संकलित--मुनि श्री चतुर- 
विजय और पं. बेचरदास सम्पादित, श्री 
जन आत्मानन्द सभा, भावनगर, वि० 
सं० १९७७ । 

७६, जयति हुअण स्तोत्त : जैन प्रभाकर प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम । 

७७, तत्त्वसमुच्चय डॉ० हीरालाल जैन सम्पादित, भारत 


जैन महामण्डल, वर्धा, १९५२ ई० । 


कि 


कप >म के 
ज्जह्ड- 


३छ 


७& 


8 


« विछोयपण्णषत्ति 
( भाग १-२ ) 


७९, निशीभचूर्णि 


८०. पठमचरिय 


८ १. पाइअ-सहइ-सहण्णव 


&<२., 


< दे 


«८8. 


< पु 


८ दे 


4७. महाबंध (प्रथम भाग ) : 


 5< 


८५९ 


कि 
पुरातन जनवाक्य सूची 
( प्रथम भाग ) 
. प्राकृत व्याकरण 


बृहद्‌ ह्व्यसंग्रह 


. भगवतीसूत्र 


, भगवती आराधना 


. मूलाचार 


. छघुद्र ब्यसंग्रह 


जैन-सक्तिकाव्यकी पृष्ठभूमि 


श्री यतिवृषभाचार्य--डॉ० ए० एन०७ 
उपाध्ये और डॉ० हीरालाल जैन सम्पा- 
दित, जैन संस्क्ृति.संरक्षक संघ, शोलापुर, 
१९४३ ई० । 

जिनदास गनी--विजयप्रेम सूरीइवर 
सम्पादित, वि० सं० १९९५ । 

विमल सूरि--डॉ० याकोबी सम्पादित, 
जेन धर्मप्रसारक सभा, भावनगर, 
१९१४ ई० । 

पं० हरगोविन्ददास त्रिकम सेठ सम्पादित, 
प्रथम संस्करण, कलकत्ता, १९२८ ई०। 
प॑ं० जुगलकिशोर मुख्तार सम्पादित, 
वीर सेवा मन्दिर, सरसावा, १९५० ई०। 
आचार्य हेमचन्द्र-डॉ० आर० पिशेल 
सम्पादित, संस्कृत सीरीज, बम्बई, 
१९०० ई०। 

आचार्य नेमिचन्द्र--कुमार देवेन्द्रप्रसा दजी- 
की अंग्रेजी टीका सहित, आरा । 
बेचरदास भगवानदास सम्पादित, जिनागम- 
प्रकाश सभा, अहमदाबाद, वि० सं० 
3० जे  # ४ मु 
शिवार्यकोटि--मुनि श्री अनन्तकीत्ति 
दिगम्बर जन पग्रन्थमाला, अष्टम पुष्प, 
हीराबाग, बम्बई । 
भूतबलि--सुमेरचंद दिवाकर सम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी, मई 
१९४७ ई० । 
वकेरि--पं० पन्माछाल सोनी सम्पादित, 
मांणिकचन्द दिगम्बर जैन पग्रन्थमाला, 
बम्बई, १९२० ई० । 

आचार्य नेमिचन्द्र--पं० भुवनेन्दु सम्पा- 


सहायक ग्रन्थोंकी सूची 


९०, वसुनन्दिश्रावकाचार 
९१, वसुदेव हिण्डी 


९२, विवागसूय 
९३, विसुद्धिमग्ग 


९४, पट्खण्डागस 


५०७०, समयसार 


९६. अन्तगडदसाओो 


५७, अपभअंश काव्यन्रयी 
९८, करकंडचरिउ 
५९९५, जसहरचरिड 


६००, णायकुसारचरिड 


कक 


अपभ्रश 


२०० 


दित, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, 
कलकत्ता, वि० सं० १९९२। 

आचाये वसुनन्दि--पं० हीरालाल जैन 
सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० 
सं० २००९ | 

संघदास गनी वाचक--आत्मानन्द सभा, 
भावनगर | 

बड़ोदा, १९२२ ६ई०। 

आचारय॑ बुद्धधोष -- कौशाम्बीजीकी 
दीपिकाके साथ, बनारस । 

पुष्पदन्त भूतब॒लि--डॉ० होरालाल जैन 
सम्पादित, अमरावती, वि० सं० १९९६। 
आचार्य कुन्दकुन्द--पं० परमेष्ठीदासकी 
हिन्दी-टीकासहित, श्री पाटणी दि० 
जेन ग्रन्थमाला, मारोठ ( मारवाड़ ), 
१९५३६०। 


पो० छ्ल्ल ० 
१९३२ ई० । 
लालचन्द गान्धी सम्पादित, गायकवाड़ 
ओरियण्टल सीरीज, ३७वाँ ग्रन्थ, बड़ौदा- 
सन्‌ १९२० ई०। 

मुनि कनकासर--डॉ० हीरालाल जेन 
सम्पादित, कारंजा ( बरार ), वि० सें० 
१९९१ ३६० । 

पुष्पदन्त, डॉ० पी० एल० वेद्य सम्पादित, 
जन पब्लिकेशन सोसाइटी, कारंजा 
( बरार ) । 

पृष्पदन्त--डाॉ ० हीराछाल जैन सम्पादित, 


का 


वेद्य सम्पादित, . पूना, 





२०६ 


१०१, पठमचरिड 


१०२. परमात्मप्र काश: योगसारइच : 


१०३, पाहुड़दोहा : 


१०४, महापुराण ( साग १-३ ) 


१०७, सावयथधम्मदोहा 


जेन-भक्तिकाब्यकी पृष्ठभूमि 


जन पब्लिकेशन सोसाइटी, कारंजा 
( बरार ), १९३३ ई०। 
स्वयम्भू--देवेन्द्रकुमार जेनके हिन्दी अनु- 
वादसहित, भारतोय ज्ञानपीठ, काशी, 
१९५७ ई० । 

योगीन्दु-डॉ० ए०एन० उपाध्ये सम्पादित, 
परमश्रत प्रभावक मण्डल, बम्बई, सन्‌ 
१९३७ ६ई०। 

मुनि रामसिंह, डॉ० हीरालारू जेन 
सम्पादित, कारंजा ( बरार ), वि० सं० 
१९९० | 

पुष्पदन्त--डाँ० पी० एल० वेद्य सम्पादित, 
माणिकचन्द्र दिगम्बर जेन पग्रन्थमाला, 
बम्बई, सन्‌ १९३७-१९४१ । 

देवसेन, डॉ० हीरालाल जेन सम्पादित, 
कारंजा ( बरार ), १९३२ ई० । 


हिन्दी 


१०६, अनासक्तियोग 


१०७, अपअंश साहित्य ; 


१०८, अशोकके फूल 
१०९, उत्तर प्रदेशमें बोद् धर्म का 
विकास 


११०. कंह्याण ( सक्तिविशेषांक 


का हा कर  $ ) 


गीताका महात्मा गान्धीकृत हिन्दी विवेचन, 
सस्ता साहित्य. मण्डल, नयी दिल्ली, 
१९४९ ई० । 

प्रों० हरिवंश कोछड़, हिन्दी अनुसन्धान 
परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, 
वि० सं० २०१३। 

डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी । 

डॉ० नलिनाक्षदत्त ओर श्री क्ृष्णदत्त वाज- 
पेयी--उत्तर प्रदेश सरकार प्रकाशन ब्यूरो, 
लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९५७ ई० । 
चिमनलाल गोस्वामी सम्पादित, गीताप्रेस, 
गोरखपुर, वर्ष ३२, अंक १। 
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